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प्रस्ताठन्ध 


साहित्य मानव की अनुभूत एवं काल्पनिक भावनाओं की सरस 
अभिव्यक्ति हे । वह जब अपने चारों गोर दह्ये रही धघटना्मो, प्राकृतिक 
सुषमां को देखता हे, तो उसके मनम उनके प्रति एक प्रकार की 
एकरसता उत्पव ह्येती ह एवं उसी एकरसता की अभिव्यक्ति जब बह 
माषा के मध्यमसे करदेता हेतो स्राहित्य का जन्म होता है । घाहित्य 
की सजना मेँ इस एकरत्तता का बहुत महत है । साहित्यकार उससे 
जह्य तनिक भी दूर इभा, उसकी रचना अवास्तविकता एवं नीरसता 
से अच्छादितदल्ये उठती है। ज्व एकरसता के टिए स्वी साधना की 
आवदयकता ह्येती हे जर वह साधना मनुष्य की दैवी शक्ति, अभ्यात्त, 
अनुभव एवं अध्ययन से सम्बन्धित ह्येती है । सचा साहित्यकार एक 
योगी हं। योगी की तरह ही वह अपने-माव-नह्य क्रा साक्षात्कार करतां 
हे जिनमें हस साक्षात्कार की शक्ति नहह वे कवि या कलाकार बनने के 
अधिकारी नर्ही हं । कालिदास इन समी गुर्णो से सम्पन्न थे । य॒ह्य कारण 
है रि युग एवं परिस्थितियों के पट-परिवत॑न के बावजूद मी उनकी 
रगो करोड़ों जन-मानर्तो को उसी तरह आनन्दित कर रही है, जेसे 
अपन निमाण-काठ मे करती थीं । 

मेघदूत कालिदास का खण्ड-कान्य हे । अपनी सरसता एवं काव्य- 
कला-परिपूण॑ता के कारण यह आज भी विश्वहूदय का कण्टह्यर बना 
हज हं । इसकी विद्ञेषतां के कारण हौ स्थिरदेव ने इसे साहसपूर्वक 
महाकाव्य कल्य था । यदि कालिदास ने सपने अन्य मन्थो की रचन। न 
की होती, तो मी मुन्ञे विश्वाह किमेघदूत के कारण ह्ली लेग उन्हे 
कविकुटयगुरु करी उपाधि से विभूषित करने मँ संकोच न करते । श्रायद्‌ 
ही कोहं एसी सभ्य माषा हो, जिसमे हस अन्यतम काव्य का माषान्तर 
न किया गयाह्ये। कवि ने जिस वस्तु को अपने काव्य का विषय बनाया 
हे, वह सचमुच ही प्रश्॑सनीय है । नायक यक्ष एवं नायिका यक्षिणी 
क्री प्रेम-मावना बहुत ही उदात्त कोटिक्री हे। विप्रलम्मशक्गार मेँ मी 
प्रवास विप्रलम्भ को अपना कर काटठिदास्त ने अपने कान्य को अश्ीटता 


= | 


से वचाटिया हे। विवाह काट से ठेकर यक्ष-द्स्पत्ति मे मन-वचन ओर 
अरीर से एक-दूसरे के प्रति प्रेम रहता है । इस पवित्र प्रम मँ कर 
भी किसी प्रकार कादोष नहींजने पायाहै। यक्ष सम्पण पंसार को 
यक्षिणीमय देखता है ओौर यक्षिणी स्पू्णं विश्च को यक्षमय देखती है । 
ग्रहस्थ-जीवन की सफटता की यही तो कुजी हे ओर यही तो वह बीज 
हे, नो धीरे-धीरे अपनी छायाम बह्म को आत्मसात करके रहस्यवाद 
की संज्ञा धारण करता हे | 


मह्यकवि काटिदात्न ने अपने इस दूत-कान्य क प्रणा आदि कवि की 
श्ामायण' से ठी थी, यह बात विचारोपरान्त सत्य प्रमाणित दह्येती हे। 
मलिनाथ ने अपनी टीका मे इस बात को जंकित किया हे ;- 


“सीतां प्रति रामस्य दनुमत्संदेशं मनसि निधाय मेघसन्देशं कविः 
छतवानित्याहुः” 

यदि कालिदाप्तके मन मे मेषदूत की रचना करते समय वाल्मीकीय 
रामायण का वह प्रसंग्र जिसमे हनुमान दूत बनकर जाते हं, न होता, 
तो इन दोनों मन्थां मे वह समानता जो आज गप्राप्त ह्येती है, न हेती । 
यथा-- भगवान रामके संदेद्य का प्रारम्म कष्यमूक पर्व॑त से होता है, 
तो यक्षके सन्देद्यका आरम्भ रामगिरि से। दोनों नायक भी एके पत्नी 
व्रती ओौर एक सरी कोमल एवं प्रमा है । राम यदि यक्ण के कारण 
अपनी प्रियासे अल्गदह्येते हतो यक्ष रावण के माहं कुबेर के कारण । 
राम की तरह यक्ष मी अपनी प्रियतमा के टि अभिज्ञान देताह। यमका 
दूत उत्तरसे दक्षिणकी ओरजाता हेतोयक्षकादूत दक्षिण से उत्तर 
की भोर। दोनों के दृतों मे मी परयति समानतां ह । नारी के पास मेजे 
जाने वाठेदूत सजो गुण चाहिए, वे दोनों मेँ ह । दोनों उच-कुटोत्त्र 
है । दोनों अपने-अपने कार्यं के अनुरूप च्क्तिशाटी हे । दोनों सर्वेन्द्रिय 
सम्पत्रे होते हृष भी इन्द्रियजयी हँ । जिस प्रकार पवनपुत्र इच्छयनुरूप 
रूपधारी है, उसी प्रकार पुष्करा पर्वतक मेष मी है-- 


पुष्करा नाम ते मेघा च्रहतस्तोयमस्सरा । 
पुष्कराबतेकास्तेन कारणेनेह विश्रुताः ॥ 
नानाहूपधरास्ते तु महाधीरस्वनास्तथा। 
कल्पान्ते बष्टिकतारः संवतोगनेर्नियामकाः ॥ 

( ब्रह्माण्ड पुराण तथा पुराण स्वस्व ) 


( £ ) 


स्वयं कालिदास नेमी ल्प बात की मोर संकेत किया हे; 
“जातं वंशो भुवनविदिते पुष्करावतेकानां 
जानामि लां प्रकृतिपुरुषं कामरूपं मघोनः ।” 
दोनों परा्थापित है । हनूमान वायु के पत्रहैँतो मेघ वायुका मित्र। 
स्वयं वाल्मीकि ने दुन्द्र काण्डमे भी हनूमान कौ तुठना मेष से कईं बार 
की है-- 
“पुष्पोघेण सुगन्धेन नानावर्णेन वानरः । 
वमौ मेघ इवोचयन्वे बिदयुदूगणविभूषितः ॥” 
83 + र 
““ कक्षान्तरगतो वबायुर्जीमृत इव गजंति ।” 
४४ न नः 
“उ्यवधत महाकायः प्रावृषीव बलाहकः | 
ता तः 9 
(तमभ्रघनसंकाशमापतन्तं महाकपिम्‌ । 
हषर ते वानराः सर्वेः" "11 
वाल्मीकि ने मेव मौर विद्युत्‌ को पति-पत्नी के सख्यम अंकित 
किया हे 
“अनुजग्मुः पति वीरं घन-बिदयुञ्ञता इव ।” 
काटिदास ने मी उन्हं हमारे सामने दम्पति खूप ये रखा है -- 


“इषान्‌ देशान्‌ विचर जलद ! प्रावृषा सम्भृतश्री 
मोभूदेवं क्षणमपि च ते विद्युता विप्रयोगाः ।" 


दोनों की नायिकां के निवास पर्वतं प्र ही है! ठंका सुवेल 
( त्रिकूट ) पर्व॑त प्र है, तो अलक कैत्यस प्र । दोनों नगरियोपर श्चकर की 
असीम कपा है । दोनों नायिकाएं यौवनावस्था मे वियोग प्रप्ता है । दोनों 
के चरित्र प्रातित्रतोकत है । दोनो अति सुन्दरी भौर पति-प्राण-प्यारी है। 
दोनो अग्रसूताहं। दोनों के ख्पवरणन मेँ मी पयति समानतां है। 
वाल्मीकिने सीताके रूप-चित्रण में निम्नटिखित विशेषतां की भोर 
दृष्टिपात किया हे :-- 


( १० ) 
“ददृशे तन्वी मनसाभिजाताम्‌ ।" 
+ + + 


“उपवासकृशं दीनां निःसरन्तीं पुनः पुनः। 


+ + + 
“तां विलोक्या विशालाक्षीमधिकं सलिनं कृशाम्‌ 1" 

+ + र 
सीतामसितलोचनाम्‌ | 

+ + + 
मदिरेक्षणाम्‌ । 

+ + + 


स॒ तामसितकेशान्तां खश्रोणी संहतस्तनीम्‌ | 
दिदक्चरसितापांगौमुपाबतंत रावणः ॥ 


~ ~ + 
एकया दीघेया वेण्या शोभमानामयत्नतः । 
9 ५५ ४ 
तस्याः पुनर्बिम्बफलोपमोष्ठ" ` `` ` । 

न ॥8 न 
सितश्ुक्लदंघर 9. | 

न 9१ ५१ 


एकवेणीधरा बाला रामदशनलालसा । 
उपवास परिश्रान्ता मलिना जटिल कशा ॥ 


५) + + 
श्यामां कमल्पत्राक्षीमुपवासक्ृशाननाम्‌ । 
~ + + 


( ११ ) 


भूमिशय्या चिवर्णागी प्निनीव हिमागमे । 
+ + + 
मेधरेखापरिवरता चन्द्ररेखेव निष्प्रभा | 
न ४१ नः 
सीता के ख्पवर्णन कीये समी विशिष्टतां यक्षिणी के ख्यवर्णन में 
मी पायी जाती हें -- 


तन्वी श्यामा शिखरिदशना पक्बिम्बाधरोष्ठी 
मध्ये क्षामा चकितहरिणीप्रेक्षणा निम्ननामिः। 
श्रोणीभारादलसगमना स्तोकनम्रास्तनाभ्यां 
या तत्र स्याद्युवति बिषये सृष्टिराधेव धातुः ॥ 


न क 9 
जातां मन्ये शिशिरमथितां पद्धिनीं वान्यरूपाम्‌ | 
9 ह) + 


हस्तन्यस्तं मुखमसकलन्यक्तिलम्बालकत्वा- 
निखदोरदैन्यं त्वदनुसरणकिलिष्टकान्तेर्विभति ॥ 
उत्संगे वा मजिन बसने ˆ ˆ “--आदि आदि । 


+ तः ध 
रामायणमें सीताजी रामक दिए्दो प्रकार के जभिनान देती है। 
एक हस्य भर दूसरा रहस्याख्यायी -- 


अभिज्ञानं च रामस्य दया हरिगणोत्तम। 
क्िप्रामिषीकां काकस्य कोपादेकाक्चिशातनीम्‌ ॥ 
मनःशिलायास्तिलको गण्डपा्चं निवेशितः 


४५ ४४ ६3 
नखाभ्रे केन ते भीरु रादितं बे स्तनान्तरम्‌ । 
कः डति सरोषेण पंचवक्त्रेण भोगिना ॥ 
कालिदास के यक्ष का सन्दे मी उसी तरह का रहस्याख्यायी है -- 


( १२ ) 


भूयश्चावाह स्वमपि शयने कण्ठलग्ना पुरा मे 
निद्रां गला किमपि रुदती सस्वनं विघ्रवुद्धा । 
सान्तहीसं कथितमसकृत्‌ प्रच्छंतश्च त्वया मे 
दृष्टः स्वप्ने कितव ! रमयन्कामपि त्वं मयेति ॥ 


हनूमान सीता का दर्चन उस्र समय करते है, नब वे अकेली 
रहती ह - 
एकामेकस्तु पश्येयं रहिते जनकात्मजाम्‌ । 
दर्रन का समय रातिहै मौर दर््न करते समय वे टघुरूप धारण 
करते हँ -- 
तदेहं स्वेन रूपेण रजन्यां स्वतां गतः | 
मेघ मी यक्षिणी का दर्यन इसी स्प मेँ करनेकी शिक्षा यक्ष द्वारा 
प्रप्त करता हे ~ 
मत्संदेशेः सुखयितुमलं पश्य साध्वीं निशीथे । 
तामुन्िद्रामवनि शयनां सौधवातायनस्थः ॥ 
जिस अ्रकार पवन पुत्र अपना परिचेय सीता को देते है, उसी तरह 
मेष भी ~ 
अहं रामस्य संदेशादेषि दूतस्तवागतः | 
वेदेि कुशली रामः स॒ त्वां कौशलमन्रवीत्‌ ॥ 


+ + + 
हनुमन्तं च मां विद्धि तयोदृतमुपागतम्‌ । ( रामायण ) 
+ + + 


भतुर्मित्रं भ्रियमविधवे ! विद्धिमामंबुवाहं 
तरसंदेशोदयेदयनिदितेरागतं त्वत्समीपप । 
। + ~ + 
नरया एवं “तव सहचरो रामगियोश्चमस्थः | 
अव्यापन्नः कुशलमबले ! प्रच्छति त्वां चियुक्तः | ( मेषदूत ) 
जिस प्रकार सीता जी हनूमान को स्व-दुःख-निवारण-हेतु सक्षम मानती 
है, उसी तरह यक्ष भी मेव को मानता हे -- 


(१8. । 


त्वमस्मिन्‌ कायेनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तम | 
तस्य चिन्तय यो यत्नो दुःखक्ष्यकरी भवेत्‌ ।॥ (रामायण ) 
+ + + 


जातं वंशो भुवनविदिते पुष्करावतेकानां ˆ “ˆ ` 
यच्चा सोघा षरमधिरुणे नाघमे लब्धकामा ॥। 
सन्तप्तानां त्वमसि शरणं" । ( मेघदूत 
इतना ही नर्हा, आवङ्यकता न द्येन पर मी राम कौ कथा का कविद्वाय 
वार-वार्‌ स्मरण, इत्र तकं की ओर मी अधिक पुष्टि करता है -- 
१. स्निग्धच्छायातरषु वसति रामगियोश्नमेषु । 
२. जनकतनया स्नानपुण्योदकेषु । 
३. रघुपति पदैरंकितं मेखलासु । 
£. दशमुखभुजोच्छवासितप्रस्थसंघेः। 
४५. इत्याख्याते पवनतनयं मेथिलीवोन्मखी सा । 
मेषदूत र रामायण के शोकम मी कुछ अशं तक घना सास्य 
दिखलायी पड़ता है 
१. यास्यत्युरुः सरसकदलीगभंगौरश्चलत्वम्‌ । 
२. त्वय्यासन्ने नयनमुपरिस्पन्दि शंके म्रगादंयाः | 
मीनक्षोभाञ्चलकिसलयश्रीतुलामेष्यतीति ॥ 
जातां मन्ये शिशिरमथितां प्चिनीवान्यरूपाम्‌ । 
दूरीभूते मयि सहचरे चक्रवाकीमिवेकाम्‌ । 
प्तयाशवसता सममभिनवेजौलकेमीलतीनाम्‌ । 
पूवं स्पृष्टं यदि किल भवेदंगमेभिस्तवेति : 
नन्वात्मानं बहु विगणयन्नात्मनेवाबलम्बे ` 
, अगेनांगं॒ प्रतु तञचना गाढतप्रन तप्त 
सास्रेणाखद्रुतमविरतोत्कण्टमुत्कंठितेन 
उष्णोच्छबासं समधिकतगोच्छवासिना दूरवतीं । 
६. स्वल्पीभूते सुचरितफल्ते स्वर्गिणां गां गतानां 
शेषैः पुण्यैहेतमिव दिवः कान्तिमत्खण्डमेकम्‌ ॥ 
१०. राजन्यानां शितशरशतेयेत्र गाण्डीवधन्वा 
धारापातैस्त्वमिव कमला न्याभ्यवषेन्सुखानि । ( मेषदूत ) 


१ ॐ + (= % < 
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“ प्रस्पन्दमानः पुनररूरस्या, रामं पुरस्तात्‌ स्थितमाचचन्ते । 
प्रास्पंदत कं नयनं सुकेश्याः मीनाहतं पद्‌ममिवाितास्रम्‌ । 
 हिमहत नलिनीव नष्टशोभा व्यसन परंपस्या निपीड्यमाना । 
. सहवचररहितेव चक्रवाकी जनकपुता कृपणां दशां प्रपन्ना | 
. निलीमान विहगेनिमीलाद्धिश्च पंकञेः | 
विकसन्त्या च मालव्या गतोस्तं ज्ञायते रविः ॥ 


^ 0८ 1 ८९) [= 


. वाहि वात ! यतः कान्तां तां स्पष्ट्वा मामपि स्प्रश | 

७. दुष्करं कुरते रामो हीनो यदनया प्रभुः | 
धारयत्यात्मनो देहं न शोकेनाबसीदति ॥ 

८. सा प्रकृत्यैव तन्वंगी तद्वियोगाच्च कर्शिता | 

प्रतिपत्पाटशीलस्य विद्व तुतां गता॥ 


६. क्षीणपुण्यां च्युतां भूमो तारां नियतितामिव ॥ 


१०. शरन्मुमोचा्चु हरीश्वसय चलते 
बलाहको वृष्टिमिवाचलोत्तमे । ८ रामायण ) 


हस प्रकार र्यष्ट है रि जितस्र तरह से काट्दास्त ने वाल्मीकि की 
रामायण से राम-कथा, अभिज्ञान भादि बातोँको ल्याहै, उसी तरह 
से मेघदूतके स्रोतको मीवही दद्महे । इसके टिए वेद्‌, पुराण ओर 
विदेशी साहित्य कौ छ्ानबीन करना उचित नहीं प्रतीत ह्येता । परन्तु 
मेरे कहने का तात्ययं यह कदापि नही है कि कालिदास ने वाल्मीकि 
रामायण का अनुकरण किया है! मेरातक तो मात्र इतनी-सी वातकी 
पष्टिके टिष्ह्ी हे कि मेघदूत कौ रचना करते समय काटिदास्र के सामने 
रामायण का हतुमद्दूतःग्रसंग अक्सय ही था। य्य पर इतना कह देना 
अनुचितिन होगाकरि वाल्मीकि द्वारा रोपित वक्ष को काटिदास्त ने जिस 
प्रकार बटाया तथा यीतठ ओर सुखद बनाया हे, वह स्व॑था स्तुत्य है । 
यदि वाल्मीकि कौ रामायणः बह्म-कमंडटु के समान है, जिदभें सुरसरिता 
का सच्चा सर्म सुरक्षित था तो क्टठिदात का मेघदूत उत्त मागीरी के 
समान हं जिसके श्रत ओर प्रपर प्य से लाघो-करोडो जीवों को 
आनन्द एवं अमरता कौ प्राति होती ह । मेषदूत मे जितस माधुर्य तथा 
लटित्य के दन होते है, बह रामायण के हनुमद्दूत-परचंय मेँ खप्न- 
ठम्य हीह । काठिदास की रस-पयस्विनी के कोमट कल-कल से जिघ्र 
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हदयाह्मदिनी मधुरिमा की दृष्टि होती हे, वह वहां कल्यं ? बही कारण 
हे कि मेषदूत के अनुकरण पर भितने मन्थ टिसे गये उतने अन्य किती 
कान्य के अनुकरण पर न्न । 


जहां तक मन्थ के लटित्य का प्रदन हे, उप्की अद्रेतता ग्तंदिगध 
हे । इतका एक-एक पद पाठक के हृद्य मे एसी गुदगुदी पैदा कर देता 
है, जो पर्याप समय तक अपने आधिपत्य कौ गौरव-गरिमा पर अद्ह्यस 
करती रहती हे । कालिदास ने किती रसन्न द्वार घुटी-जधना नारी के 
न तजने की बात कह कर मानो रसिक पाठका द्वारा मेधदूतः करी कवितां 
को हृदय से अपनाने ओर नत्यागने क्यौ व्यनना की हे! मेषदूतः 
मे आप्तकाम की टलाम गाथा उसे कामस्य बना देती है! अन्तर 
ओर बाह्य, ग्रति के दोनों सूय काममय है ! विठाप्च के मच्छे से अच्छे 
ओर उत्तेजक से उत्तेजकं साधन समं मिट जाते हें! केमव की जो 
अभिराम छटा मेघदूतः सँ है, वह कचित्‌ टम्य हयी है । अलका के देश्य 
मे निस्सन्देह उज्जयिनी की घुगन्धि फटी हरं हे । 


शृङ्गार एवं अध्यात्म की एके साथ अवर्णनीय नियोजना के कारण 
इसका सौन्दयं ओर मी बट्‌ गयाहै। आराध्य के प्रति अपार आस्थासे 
काव्य का म्रत्येक पदआश्ना की किरणों से निखा हभाहे। वास्तव में 
भेषदूतः किसी निराद्यावादी प्रमी क्रा आंस नही, माद्यावादी वियोगी 
की व्यथा-गाथा ह । इस्तमे वेदना की कच्क-मसक मिती हे, विरह की 
चमक-द्मक नहीं । राक्ृतिक सुषमा, सरस मानवीय अनुभूति, परिस्थिति 
नन्य प्रकरति-चित्र, कवि-युलमघुकुमार संवेदन श्चीठता, सप्राण मानवीयता, 
अगाध राषटरीयता, वस्तुविन्यासगत प्रवीणता, पदयोजना की उपयुक्ता, 
मृत्तिविधान की सरसता, च्ाब्द्कि संगीत एवं ध्वनि की योजनागत कु्चटता 
सुमधुर एवं मावदणं सूक्तियोजना, अनुपयेय काव्य-्क्ति तथा कन्य चतुरता 
ओर सराहनीय अलङ्कार विधान आदि विदचेषताओं से मेधदूतः भरा हुमा 
है । काटिदास के अजन्य मर्थो की अपेक्षा इकी माषा मी अधिक प्रौट 
जर भ्रमीनी है । शब्द्‌, माव भौर रस इत कान्य मेँ एक दूसरे को गति 
देते हृष च्टते है । टेर कृति का पद्यानुवाद्‌ करना कितना कठिन कर्य 
हे, यह किसी मी सहृदय प।ठक एवं रसन्न श्रोता से छिपा हमा नरह हं | 
भिर मी मैने यथाद्मक्ति कवि की भावनां करो अयने शर्ब्दो मेलनिका 


( ९६8 ) 


प्रयाप्त कयाहै। यदिमेरे इस कायं से पाठकों को थोडा मी संतोष मित्य 
तो मै जपने आयात को स्वागताहं समश्च गा | 


इस पुस्तक को टिखते समय मने बहुत से विद्वानों की रचनां सं 
वह्ययता टी हे । इसका प्रकद्चन तो आद्रणीय ० जगदीद्य चन्द्र जैन 
जीकी प्रणा एवं आश्चीर्वादका ही फल ह। डं० मो० दि० पराड़कर 
जीने इसे अद्योपान्त पट्नेकौक्पाकी एवं माई ह्यौ्लग्रस्नाद्‌ पाण्डे ने 
हसे समय-समय पर टह करने क्र क्ष्ट किया। इसके लिए मै हन 
मनीषियां एवं ञयुमेच्छुभां के प्रति हार्दिक छतन्नता व्यक्त करता हैँ । 


अन्त मेँ चौखम्बा संस्थान के व्यवस्थापक को धन्यवाद देना मै अपना 
परम कतव्य समन्ता हैँ जिनके प्रेम के परिणामस्वसूय यह्‌ पुस्तक प्रकाशित 


ह्यो सकी हे । 
-- सुधाकर मिश्र 


पूवमेषः 
कथित्‌ कान्ताविरहगुरुणा स्वाधिकारात्‌ प्रमत्तः 
दापेनास्तङ्कधितसदिमा वर्षभोग्येण मतैः ! 
यक्षश्क्े जनकतनयास्नानपुण्योदकेषु 
स्निर्धच्छायातश्षु वसतिं रामगियाप्नमेषु ॥ १ ॥ 


स्वामिश्याप से गत-महूत्व हो जित्क्री वर्ष-मवधि थी 
प्रिया-तरिरह से जो दुर था, जात्मनियोगप्रमादी--, 
करिी यक्ष ने किया वप्त रामादवि-जप्र्मोर मजा 
सी ता-मज्जन से पवित्र जल, ्ीतल छाया जिनकी । 


अपने काममें प्रमाद करनेसेप्रियाके पिरह से दुःसह ओर एक 
साल तक अनुभव किये जानेबाल्ते स्वामी के शाप से मह्वदीनं होकर 
किसी यक्षने सीताजीके स्नानोसे पवित्र जलबाज्ञे तथा घने नमेखवृक्षोसे 
युक्त रामगिरिके आश्र्मोमिं निवास किया ॥ १॥ 


१. अपने कतव्य के प्रति एकं बार ध्यान न देनेवाला । 

२. यहां पर कविने यक्ष के एक आश्रम में नहीं, अपितु अनेक आश्रमोमें 
रहने की बात कही है । सच है, उन्माद अवस्थाका व्यक्ति एकं जगह नहीं 
रह सकता- 

। “वने रतिविरक्तस्याविरक्तस्य जने रतिः । 
अनवस्थितचित्तस्य न जने न वने रतिः ॥" 

हमारे अनुवादकों ने इस पर प्रायः ध्यान नहीं दिया है । फलस्वरूप काम्य 
का सौन्दयं नष्ट-सा हो गया है । 

३. सीताजी के स्नान करने से पवित्र । 


( ३ , 


मेघदूतम्‌ 





तस्मिन्नद्रौ कतिचिदबलाविप्रयुक्तः स कामी 

नीत्वा मासान्‌. कनकवलयश्रंदारिक्तप्रको्ठः । 
आषाढस्य प्रथमदिवसर शेचमादिलशटसानं ` 
वपक्रीडापरिणतगजगेक्षणीयं ददं ॥ २॥ 


कहं महीने षिता व्हा पर श्रिया-दूर-कामी१ने 
स्वर्णवठयः गिरने से जित्तकी थी सुनसान कलाई | 
करते हुए वप्रक्रीडा गज-सहश्च मेव को देखा 
भिरि चोरी-सम्बद्ध,उ प्रथम तिथि जब असाद की जाया । 


उस पवेत ( चित्रकूट ) पर प्रियाके बियोगसे "दुबल दोनेके कारण 
सुबण-कङ्कणके गिरनेसे शल्य कलादईैवाले पूर्वोक्त कामुक यक्षने आठ 
मास विताकर आषाढ के पहले दिनसें पहाडकी चोटीसे सम्बद्ध ओौर 
वग्रकीडामे तिरा दन्त-प्रहार करनेवाले हाथीके सदश ॒ मेधको 
देखा ॥ २॥ 


१. अपनी प्रियतमासे वियुक्त कामी । 
२. सोने का कंगन । 
कामि को अलंकार बहुत प्रिय होते है-- 
नाविदग्धः प्रियं ब्रूयान्‌ नाकामी मण्डनप्रियः । 
निःस्पृहो नाधिकारी स्यात्‌ स्फुटवक्ता न वल्चकः ॥ 
३. पहाडकीचोटीसे ल्मे हुए। 


( £ ) 





॥. 0.0.00 2. 0 


तस्थ स्थित्वा कथमपि पुरः कोतुकाधानदेतो- 
रन्त्वीरुपश्चिरमयचरो राजराजस्य दध्यौ । 
मेघालोके भवति सुखिनोऽप्यन्यथाघ्रत्ति चेतः 
कण्ठारेषपरणयिनि जने कि पुनदरसंस्थे ॥ ३॥ 


काम-जनक जलधर के सम्मुख होकर किप्ती तरह से 
यक्षराज^अनुचर ने आंत रोक देर तक घोचा। 
जाता है मन डो देखकर मेषदुखी नरष्कामी 
उस्का क्या, आलिगन-प्यासी प्रिया दूर हो चजिप्तकी । 


कुबेरके भृत्यते ओंसू रोककर उत्कण्ठाकी उत्पत्ति करनेवाले उस 
मेधके सामने बड़े कष्टसे रहकर बहुत समय तक चिन्ता की । जब 
मेघका दशन होनेपर सुखीका चित्त भी विकृत हो जाता है तो कण्ठे 
आलिङ्गन करनेकी इच्छा रखनेवाली प्रियक दूर रहनेपर फिर स्या 
कहना है १॥ ३॥ 


१. कुबेर । 
२. प्रियतमा के साथ रहनेवाखा पुरुष । 


( ५ ) 





मेघदूतम्‌ 





प्रत्यासन्ने नभसि दयिताजीवितालम्बनार्थी 
जीसरुतेन स्वकुदालमयीं हारयिष्यन्‌ पष्त्तिम्‌ । 

स परत्यग्रैः कुटजकुसुमैः कल्पितार्घाय तस्मे 

प्रीतः प्रीतिप्रमुखवचनं स्वागतं व्याजद्ार ॥ ४ ॥ 


प्रियाग्राणरक्षाकामीः ने देख निकट सावन को 
जलधर से अपना म॑गट-संदेन्न मेजना चाह्य। 
नये कुटज-कुचुमो का देकर अर्यं इत्तीसे हूर्षित 
सादर स्वायत किया प्रणयपरिपणं कचन से उसका* ॥ 


श्रावण मासके निकट दहोनेपर भरियाकी जीवनरक्षा चाहनेवाज्ते उस 
यक्षे मेघद्वारा अपनी इशलवातौ भेजनेकी इच्छसे नये गिरिमत्लि- 
कापुष्पोंसे मेघकी पूजा करं प्रसन्नतापूवेक प्रणय-मरे वचनोंसे उसका 
स्वागत किया ॥ ४॥ 


१. प्रिया कौ प्राण-रक्ना चाहनेवाला । 
२. गिरिमङ्खिका । 
३. अभ्यागत क स्वागतार्थं दिये हुए जल, पुष्प, अश्चत आदि । 
४. मिलादये--“बन्धुपरीत्या किमपि मघवा स्वागतेनाजुहाव ।" 
--भ्रमर-सदेश-महाणिद्ध शास्ी \ 


९. 


पूवेमेघः 





धूमज्योतिःसलिलमरतां सन्निपातः क्र मेघः 
सन्देदाथौः क पटुकरणैः पाणिभिः प्रापणीयाः । 
इत्यौत्सक्यादपरिगणयन्‌ गुद्यकस्तं ययाचे 
कामातो दि पकरतिक्रुषणाङ्चेतनाचेतनेषु ॥ ५ ॥ 


करा मेघ, जो ह समह जल, ज्योति, धूम, मास्त का 
प्रर कहां सन्देश्न अर्थं जो प्रेष्य, चतुर प्राणी से। 
की याचना यक्ष ने उससे यह सब भिना बिचार 
जड्-चेतन मे मेद नटी कामातुर कर पाते है| 


कहँ तो धूओं तेजः जल ओौर वायुके समुदायसे उत्पन्न 
जड मेघ ओर कँ कुशल इन्द्रियो से युक्त प्राणियोँसे भेजे जानेवाले 
सन्देशके वचन ? उत्कण्ठाके कारण इस बातका बिचार न कर यक्षुने 
सेचसे याचना की; क्योकि कामसे आङ्ुल जन चेतन ओर अचेतनोके 


भिवेकमे स्वभावसे ही दीन हो जते हँ ॥ ५।। 


१. भेजने योग्य । 
२. इस इलोक के अन्तिम पद का अनुकरण अनेक दत-काव्यों मे किया गया है-- 
( क ) दूतं मोहात्‌ पवनसुहूदं प्राहिणोदश्नुनेन्नः । 

प्रायो मोहो भवति भविनां बोधशून्यत्वहेतुः ॥ --पवन. वादि. 
( ख ) विष्टेषेण क्षपितमनसां मेषरेरद्रुमादी । 

याच्नादेन्यं भवति किमुत क्वापि संवेदनार्ह ॥ --हंस संदे. वेदा. 


( ® ,) 


मेघदूतम्‌ 
जातं वदो सुवनविदिते पृष्करावतेकानां 
जानामि त्वां भकृतिपुरूषं कामरूपं मघोनः । 
तेनार्थित्वं त्वयि विधिवराद्‌ द्‌ रबन्धुगेतोऽं 
याच्ञा मोघा वरमधिगुणे नाधमे ख्ब्धकामा ॥ द६॥ 





जन्म छलिया है विश्वविदित कुठ पुष्कर-जावतंक' यें 
कामरूप, प्रिय पर्ष इन्द्र के, तुम्हे जानता हँ षन । 
करता दह याचना माग्यवद्य-श्रियादृर मै तुमसे 
म्व अधूरी माग क्डांसे, पूरी न्ह अधमे से | 


हे मेघ ! मेँ जानता ह कि तुम लोकविख्यात पुष्कर ओर आवर्तक 
नामबाले मेघोँके कलमे उत्पन्न ओर अपनी इच्छाके अनुसार रूप 
लेनेबाले तथा इन्द्रके प्रधान पुरूष हो । इस कारणसे दुभौभ्यवश पटनीसे 
विषु हआ मँ तुमसे याचना करता, क्योकि अधिक गुणवाले पुरुषसे 
की गहं याचना निष्फल होनेपर भी ङ अच्छी हे । परन्तु निर्गुण 
पुुषसे की गईं याचना सफल होनेपर भो अच्छी नद्यं होती है ॥ ६ ॥ 


१. असाधारण वृष्टि करनेवाले प्रल्यकालीन मेष 1 
२. मेघदूत के यक्ष कौ तरह ही अन्य दूतका््यों कै नायको ने अपने-अपने 
सन्देश -वाहकों की प्रहंसा की है- 
ोकध्वान्तं मुहुरपि निरकृवंती सव॑ंतोमे 
मूतिः सेयं तव सगपते भाति चान्द्री केव ॥ मयूर-सन्देश॒-उदय 
जातं भेद्रं॑च्रिदशनगरीकल्पवाटीनिकूठ्जे 
जानामि त्वां मनसिजधनुर्ज्याङताभूङ्खवरय॑म्‌ ॥ 
--भ्रमरसन्देश-महाङ्िग शासन 


( ८ ) 


पूवेमेघः 





सन्तप्तानां त्वमसि चारणं तत्पयोद ! पियायाः 
सन्दचां मे हर धनपतिक्रोधविदलेषितस्य । 
गन्तव्या ते वसतिरलका नाम यक्षेश्वराणां 
वाद्योद्यानस्थितहररिसर्दचन्द्रिकाधोतदहस्यो ॥ ७ ॥ 


तुम पयोद / संतप्तोंक्ीहो चरण, पराप्त प्रेयसि के 
धनद-कोप-पिरह्ी इ जन काटे जाओ संदना ।२ 
बाह्य-बाग मेँ वतमान संफर-चिर की ज्योत््ासे 
उज्ज्वल महलोवाली अल्क्ामे है तुमको जाना। 


हे मेघ ! तुम सन्तापयुक्तके रश्चक हो, इस कारणसे ऊुबेरके कोपसे 
पत्नीसे बिष्ठुडे हए मेरे सन्देशको प्रियाके समीप जे जाओ । बाहरके 
उ्यानमें विद्यमान शिवजीके शिम स्थित चांदनीसे उञ्खल भवनोसे 
सम्पन्न अलका नासकी पुरीमे तुमह जाना हे ॥ ५ ॥ 


१. कुबेर के क्रोध से वियुक्त । 
२. घनानन्द' का निम्नलिखित पद ईसीके अनुकरणं पर लिखा गया 
प्रतीत होता है- 
परकाजहि देहकों धारि फिरौ परजन्य जथारथ हौ दरसौ । 
निधि-नीर सुधा के समान करौ सबही बिधि सज्जनता सरसौ । 
घनअनेंद जीवन-दायक ही कर मेरियी पीर हियं परसौ 
कबहु वा बिसासी सुजान के गन मो अरसुवानहिं रे बरसौ ॥ 


( ६ ) 


मेघदूतम्‌ 





त्वामारूढं पवनपदवीसुदगदीतालकान्ताः 
प्रेक्षिष्यन्ते पथिकवनिताः प्रत्ययादान्वसत्यः। 

कः सन्नद्धे विरहविधुरां त्वय्युपेक्षेत जायां 

न स्यादन्योऽप्यहमिव जनो यः पराधीनच्रत्तिः ॥ ८ ॥ 


देंगी केन्ना् उटाकर, तुम्हं गगन-मगचारी / 
भ्रियागमन-विर्वास्त भरी आद्वस्त पथिक-वनिताएं | 
ह्ण जैसे परतंत्र पष को छो, देखकर पुमको- 
ओर कौन जो विरहक्षीण बाला, श्री करे उपेक्षा? 


हे मेघ ! आकाशमागंसे विचरण करनेवाले तुमको पथिकोंकी खियां 
पतिके आगमनके बिश्वाससे आश्वस्त होकर केशोके अग्रभागको ञ्चा 
कर देखेंगी । तुम्हारे आगमनकालमे मेरे समान पराधीन पुरुषको 
छोडकर ओर कौन व्यक्ति षियोगसे दुबल अपनी पतनीकी उपेश्चा 
करेगा ?॥ ८॥ 


य 


१. यक्ष को विद्वासहै कि उसकी प्रिया उसके विरहमें दुरु हो गयी 
होगी । . 


( १ ) 


पूवेमेघः 





मन्दं मन्दं जुदति पवनश्चानुङ्खो थथा त्वां 
 वामद्चायं नदति मधुरं चातकस्ते सगन्धः | 
गभोधानक्षणपरिचयान्नूनमाबद्धमालाः 

सेविष्यन्ते नयनसुभगं खे भवन्तं बलाकाः ॥ ९ ॥ 


प्रेरित करता मंद-म॑द है" पवन, तुम्हारे जं 
वाम भागम गर्वित चातक ग्रटु-रव बोट रहा हे । 
जानकि गर्भाधान-समय ल्ल मालाकार गगन मं 
नेत्र-युभग संश्रयः निरचय ही ठगी बक्-बालाट्‌ । 


अनुक्रूल वायु मन्दगतिबात्ते तुमको धीरे धीरे प्रेरणाकर रहा 
है | तुम्हारे बाम भागमे स्थित यह्‌ पपीहा गवेके साथ मधुर शब्द 
कर रहा द! गमोधानके उत्सवे परिचय होनेसे आकाशम 
पङ्किबद्ध होकर बगुलिया नेमे सन्दर प्रतीत होनेवाले तुम्हा 
आश्रय अवश्य कर लेगी ॥ ६ ॥ 


१. बादल ! जिस भोर तुमको जाना है, उसी दिल्ामें तुमको ठे जानेवाला 
पवन भी बह र्हाहै। इससे तुम्हें जाने मे बहुत सहायता मिलेगी । यहु एक 
अच्छा हाकून दहै । | 

२. आश्रय । यहाँ पर कविने मेघ काकामीख्पमे सौभाग्य बताया है। 
नारियाँ स्वयं आकर सेवा करे, इससे बद्कर कामी का कोन-सा सौभाग्यो 
सकता है ? 


( ११ )} 


मेघदूतम्‌ 





तां चावरदयं दिवसगणनातत्परासेकपत्नी- 
मव्यापन्नामविहतगतिद्रेष्यसि भ्रातृजायाम्‌ । 
आराबन्धः कुसुमसददां पायराो ह्यङ्गनानां 
सद्यःपाति प्रणयि हृदयं विप्रयोगे रुणद्धि ॥ १०॥ 


गनती दिक, भरी ज्या, निज पतिव्रता मामी को 
लोगे देख वस्य मेध / अविषिकः चाल से जाकर / 
रपूण, सुकुमार सुमन ज्यो सद्यःपाति" विरह में 
ठलना-जीवन को जश्च का बन्धन रहता रोके । 


हे मेच ! बिर्हके अशिष्ट दिर्नोकी गणनां व्यप्र ओर मेरे आगमन- 
की आशासे प्राणधारण करनाली प्रतित्रता अपनी भौजाई (मेरी पत्नी) 
को तुम अबिच्छ्न्न गतिसे अवश्य देख लोगे, क्योकि आशारूप बन्धन 
्रेमपूणे, एलके समान सुकुमार तथा षिरहमे तत्क्षण नष होनेवालते 
अबलाओंके जीवनको अकसर रोक रखता हे | १० ॥ 


१. उगातार 

२. तुरन्त न होनेवाखा । 

२. आशारूपी बन्धन :- 

“आशापाशैः सखि नवनवेः कुदंता प्राणनन्धम्‌ ।*--उद्धवदूत 
अथवा 

अशातन्तुने च कथयतात्यन्तमुच्छेदनीयः 

प्राणत्राणं कथमपि करोत्यायताक्ष्या य एकः ॥--मारुतीमाधव 


( ९९ ) 


पूवेमेघः 





कत यच प्रभवति महीसुच््छिलीन्धामबन्ध्यां 
तच्छ्रुत्वा ते श्रवणसुमगं गलजितत॑ मानसोत्काः | 

भ | क प | 
आ क्लासाद्‌ बिसकिसल्यच्देदपाथ्वयदन्तः 
सम्पत्स्यन्ते नमसि भवतो राजहंसाः सहायाः ॥११। 


जो शिटीन्रमय, सफल धराको करने में सरक्षमहे 
मेष / तुम्हारे श्रवण-ुभग उस संगर्जन को चुनकर । 
ठे करके परणाट-कण गुख मे, मान-सरोवर-गामीः 
राजहस हग गिरि तक नभ मे सहवारी तुम्हारे । 


हे मेघ! जो कि प्रथिवीको शिलीन्ध्पुष्पोसे युक्त ओर सफल 
करनेको समथ है, कानोको सुख देनेवाले तुम्हारे उस गजेनको सुनकर 
मानससरोवरमे जानेके लिए उत्कण्ठित राजहंस मागमे खानेके लिए 
मृणालके अग्रभागके इकडोको लेकर आकाशमें केलास पवत तक तुम्हारे 
सहन्वर होगे ॥ ११॥ 


१. वर्षा के आरम्भ में उगनैवाला पुष्प । इसे खोक कुकुर मुत्ता कहते हँ । 
यह्‌ जहम उगता है वह्‌ भूमि उपज के योग्य मानी जाती है - 
“कालाश्रयोगादुदिताः शिलीन्ध्राः सम्पन्नसस्यां कथयन्ति धात्रीम्‌" । 
निमित्तनिदान : 
२. मानसरोवर जाने वाठे । 


( १३ ) 


मेघदूतम्‌ 
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आ्रच्छस्व परियसखमसुं त॒ङ्कमाचिङ्कय रों 

वन्दैः पुंसां रघुपतिपदेरङ्कितं मेखलासु । 

काटे कारे मवति भवतो यस्य संयोगमेत्य 
स्नेहव्यक्तिथिरविरहजं खुश्चतो वाष्पसुष्णम्‌ ॥ १२॥ 


जन-आराध्य,१ राम-चरणांकित मध्य माग है जिप्तक्रा 
लो आच्रा, प्रिय मित्रः उच इस गिरि से कर आटलिगन। 
समय-समय पा योग तुम्हारा, चिर वियोग के कारण 
उडते उष्ण बाष्प से जित्तक्रा प्रेम व्यक्त हेता है। 


हे सेव ! लोकके अभि्वादनके योग्य श्रीरासके चरणन्यासोसे 
मध्यभागो चिद्ित प्रिय मित्र उन्नत राजगिरि पबेतको आलिङ्गन कर 
यात्राकी आज्ञा लो । प्रतिवष वषोकालमें तुम्हारे सम्पकको पाकर बहुत 
समयक बियोगसे उत्पन्न उष्ण बाष्प ( माप वा आंसू ) छोडनवाले जिस 


( रामगिरि पवत ) के प्रेमकी अभिव्यक्ति होती हे ॥ ९२॥ 


१. लोकं द्वारा पूजा के योग्य । 
२. अपने प्रिय मित्र । 


( ४ ) 


पूवेमेघः 





मागं तावच्छृणु कथयतस्त्वत्पयाणानुरूपं 
सन्देरां मे तदनु जल्द ! ओष्यसि श्रोच्रपेयम्‌ । 
खिन्न; खिन्नः शिखरिषु पदं न्यस्य गन्तासि यच 
क्षीणः क्षीणः परिलघु पयः स्रोतसां चोपस्चञ्य ॥१२॥ 


अपने प्रस्थानानु्रूल? पथ तब तक दनो पयोधर । 
कहता हँ, फिर क्णपेयः संदेश मेर घन ठेना। 
जिसके शिख पर पद रख-रख जाओगे कने प्र 
दुठ॑म बन-वनकर, र्नो के हटके जल्को पीकर | 


हे मेघ ! तुम पहले युभसे अपनी यात्राके अनुकूल मार्गका श्रवण 
करो । तदनन्तर अतिशय ठृष्णासे सुननेके योग्य मेरे सन्देशको सुन 
लोगे । जिस मागेमे यात्राके परिश्रमसे बहत दी शक्तिहीन होते हृ 
पवेतोँम पदन्यास कर अत्यन्त दुर्बल होकर सखरोतोके हले जलका 
उपयोग करके जाओगे ॥ १३॥ 


. जने योग्य । 
२. मधुर । 
२. व्यो का कहना है कि यह्‌ जकर आरोमग्यवद्धंक होता है । 


( १५ ) 


नी 


मेघदूतम्‌ 





अद्रेः रद्धं हरति पवनः किस्विदित्युन्सुखीभि- ` 
रष्टोत्सादश्चक्षितचकितं सुग्धसिद्धाङ्कनाभिः । 
स्थानादस्मात्‌ सरसनिचुलाद त्‌त्पतोदङ्सुरवः खं 
दिङ्नागानां पथि परिहरन्‌ स्थूलहस्तावलेपान्‌ ॥१४॥ 


ठे जातताहे पवन श्रुग क्या/ उन्मुख बनी, तुम्हारा 
साश्चर्यं साह देखेगी मुगध-सिद्ध-पुन्दरियां । 
दिगू्‌-नागों के स्थूल चुण्ड-मक्षेपा से पथमे वच 
सरस-निचुठस्रदे्य से उड़ना नम मे उत्तर-मुख हो । 


हे मेघ ! तुम्हारा उत्साह देखकर सिद्धोकी सुन्दर्या मोहसे “बाय 
प्व॑तकी चोटी उडाले जारहा हे क्या १ ेसा विचार कर अत्यन्त 
आच्चयेयुक्त दो जार्येगी । तुम आद्रे स्थलवेतसोँसे सम्पन्न इस आश्रमसे 
आकाशमागमे बड़ी बडी सुडोके आक्रमणसे बचते हए अलकापुरीमे 
जामेके लिए उन्तराभिमुख होकर आकाशमें उड़ जाओ ॥ १४ ॥ 


१. प्रहार) 
२. पानी मे उगतेवारा एक पौधा । 


( १६ ) 


पूवमेघः 


ओ पभा क कन्नो ऋ दाहक क कक कक क क कनक. कनक ऋ अ ककन क्क क ् क ककक 


रलच्छ।काञच्यतिक्छर इवं पेक्ष्यमेतल्‌ पुरस्ताद्‌- 
वर्यीचकाग्रात्‌ परभवति चनुष्वण्डमासखण्डलस्य । 
येन यामं वपुरतितरां कान्तिमापत्स्यते ते 
वर्णे स्फुरितरुचिना गोपवेषस्य विष्णोः ॥१५॥ 





हन्द्रचाप यह मणियों के जामामिश्रण-सा चुन्द्र 
आगे वल्मीकापरिषः भाग से दिखलायी प्डताह 
जिग्से व्याम चरर तुम्हारा शोमा प्राप्त करेगा 
मोरफ्ख से, गोप्वेष प्रभविष्णुः विष्णु-ती, मारीञ | 


हे मेघ ! पद्मराग आदि मणियोकी कान्तियोंका संमिश्रणके समान 
दशेनीय इन्द्रधनु, आगे वल्मीक \ वांबी ) के अग्र भागसे दिखाई पड़रहा 
हे । जिससे श्याम वणेवाला तुम्हारा शरीर उञ्ञ्वल कान्तिबाल्े 
मयुरपिच्छंसे गोपवेष धारण करनेवाले कृष्णके शरीरके समान अतिशय 
शोभा प्रप्र कर लेगा ॥ १५॥ 





१. बाबी का अगला भाग । 
२. तेजपृणं । 
३. कृष्ण । 


( १ 
२मे० 


मेघदूतम्‌ 


॥ 9 # 0 0) 09090.) 8 00 00098000 0.00 9.80 0000000 + 00000000 0 # 00.0.00. 008 00 0) 08) 


त्वय्यायत्तं क्रुषिरखमिति भ्रविलासानभिज्ञः 
प्रोतिखिरेजनपदवधूलोचनेः पीयमानः । 
सव्यःसीरोत्कषणसुरमि श्चेश्रमारुद्य मां 
किचित्प्चाद्‌ वज लघुगतिभरय एवोत्तरेण ॥ १६ ॥ 


छषिफल है आधीन तुम्हयरेः सोच मरेगी तुमको 
भूविक्नार अनभि प्रेम-नयनो में पुर-बालाएं । 
सद्यः कर्षित, मालक्षेत्ररको सुरभित कर वर्षा से 
बिता समय कुछ, तीत्र वेग से उत्तरको ह्मी जाना। 


है मेघ ! खेतीका फल तुम्हारे अधीन हे, इसलिए स्वाभाविक स्नेहसे 
आद्र तथा भ्रूविलासोसे अनभिज्ञ गंवकी शियोकी ओंखोंसे आदसपूर्वक 
देखे जाते हए तुम तत्क्षण हल चललाये गये “मालः नामके ऊंचे क्तेत्रको 
ृष्टिसे खुशवृदार बनाकर छं समयके अनन्तर शीघ्र गतिका अवलम्बन 
कर फिर उत्तर-मागसे ही चलते जाओ ॥ १६ ॥ 


१. तुरत जोते हुए 
२. उच्च प्रदेश । 


( १८ ) 


पूवेमेघः 


। # 8.2.20 


त्वामासारव्रराभितवनोपष्टवं साधु सूध्नी 
वक््यत्यध्वश्रमपरिगतं सानुमानाश्नङ्टः । 
न श्वुद्रोऽपि परथमसुक्रतापेश्चया संञ्चयाय 
पासे मिते मवति विसुखः फं पुनर्यस्तथोच्चैः ॥१.५॥ 








पथ-थक्रान से चूर, बरस चवन-जागः बुल्ाेवाटे 
तुमको आग्रकरुट* टेगा निश्वय द्वी धिर-माथे प्र 
करता नर्हा निराश्य पास्त अने पर कमी क्रपणमी 
समन पूवं उपकार, मित्र को, देर का च्या कहना ? 


हे मेघ ! आम्रकरूुट पवेत मूसलधार वृष्टिसे दावाग्निको बुतानेवाले 
तथा मागेपरिप्रमसे क्लान्त तुमह अपनी चोदीसे मलीभांति धारण कर 
लेगा, क्योकि क्षुद्रपुरुष भी आश्रयके लिए अपने पास मिच्रके आनेपर 
पहल्तेके उपकारकी अपेक्षा करे विमुख नहीं होतादहैतो जो उस प्रकार 
ऊंचा हे उसका क्या कहना हे १॥ १५ ॥ 





१. अमर कटक । 
२. जो इतने महान्‌ है । 


( १६ ) 


॥.## 9 # 0 000 # + 0 0.0.200. 00. 00.0.00 0.0.000 0.00 # 00000000... 00000000. 00 0000 0/0 


छन्नोपान्तः परिणतर्लयोतिभिः काननास्र- 
स्त्वय्यारूडहे चिखरमचचरः लिग्धवेणीसवर्णं | 
नूनं यास्यत्यमरमिथुनप्रक्षणीयामवस्थां 
मध्ये इयासः स्तन इव खुवः रोषविस्तारपाण्डः ॥१८॥ 


ठित पक्रफट वन-रसाट से ठका पार्थं है जिसका 
स्यामश्ररीर' चदरोगे जब तुम, उत्त गिरिके शिख पर । 
मभ्यनील, सित अपर माग वह, भू-उरोज भ्यो होकर 
निश्चय दद्या देव-मिथुनों से दर््धनीय प्रयेगा। 


हे मेघ ! पकेहुए फलोसे शोभित दोनेवाज्ते बनके आम्नवरक्षोसे 
आच्छादित पाश्वदेशोंसे युक्त आम्रकूट पबेतके शिखरपर स्निग्ध 
केशबन्धनके सदश तुम जब चदोगे तब बह ( पवत ) मध्यभागे 
क्रुश ( पतला ) ओर अन्यत्र विस्तारके साथ सफेद प्रथिवीके स्तनके 
समान होता हुआ देवदम्पतियोंसे दशनीय अवस्थाको निय दी प्रप्र 
करेगा | १८ ॥ 


१. इसके किए काकिदासने “स्निम्धवेणीसवर्णे लखा है, अर्थात्‌ तेक 
इत्यादि से संवारी हई वेणीके रंगके समान रंगकाला । 


( २ ) 


पूवेमेघः 


॥ 9 9080002 00000 90000 00000000 0.0.00 0 00.00.000... 00 


स्थित्वा तस्मिन्वनचरवधूशुक्तकुञ्े सहतं 
लोयोत्सरगदरततरगतिस्तत्परं वत्सं तीणेः। 
रेवां द्रक्ष्यस्थुपलविषभे विन्ध्यपादे विङोणां 
मक्तिच्छेदेरिव विरचितां भूतिमङ गजस्य ॥१९॥ 





वनचर-वनिता-मुक्त-कुज, वटे गिरि पर सक प्ल भर 
फिर वर्षासे तेज चाट, तर भपर मा्गको मनह्र। 
देखोगे पाषाण-विषम-धरः विन्ध्यक्षेत्र मँ फटी 
गज-दरीर मे रचित प्यार-रेखा पती तुम रेवा को। 


हे मेघ ! किरातोकी रमणियोँसे उपमुक्त लतागृहों से युक्त आम्रकरट 
पवंतपर छु समय तक विश्राम कर जलकी बृष्टिसे अतिशीघ्र गतिबाल्ते 
होकर आच्रक्रूटके अनन्तरवर्ती मागेको लोंधकर तुम पत्थररोसे ॐच-नीच 
विन्ध्याऽचलके प्रत्यन्त पवेतमे फली हृई न्मदाको हाथीके शरीरमें 
रचनाषिशेषोंसे निर्मित शङ्गाररेखाके समान देखोगे ॥ १६ ॥ 


-----------~~ 


१. वनवासियोकी ओरतोने जिनमें रस-क्रीडा की है । 

२. ऊच-नीच पत्थर वाले । 

३. रेवा ( नमंदा ) का दर्शन, गंगास्नानके समान पापनाश्क होता है :-- 
““गंगास्नानेन यत्पुण्यं तद्रेवाद्यनेन च 1" 


 ( २१ ) 








मेघदूतम्‌ 
तस्यास्तिक्तैर्वनगजमदेवासितं वान्तधरष्टि- 
जेम्बृढ्कञ्जपरतिहततरयं तोयमादाय गच्छेः । 
अन्तःसारं घन ! वखयितुं नानिखः रशाश््यति त्वां 
रिक्तिः सर्वो भवति दहि रघुः पूर्णता गौरवाय ॥२०॥ 





वन-गज-मद्-वासितः जामुन से स्का मागं हे जिसका 
बरत" कि उस नमद्ा-नीरको तात । साथ ले जाना। 
सजल तुम्हे दाटित करनेमे वायुन सक्षम होगा 
कपनीय तव रिक्तः, पृणताग ही गौरव लातीहै। 


हेः मेघ ! तुम वृष्टि करके वनके हाथिरयोके मदोँसे सुगन्धित तथा 
जागुनके कुञ्ोसे उपरुद्ध वेगबाज्ञे नमदाजलको लेकर जाओ । इस 
प्रकार भीतर सारबाले ( जलयुक्त ) तुमको बायु आन्दोलित नहीं कर 
सकेगा, क्योकि सभी रिक्त ( रीता ) पदां हलका होता है ओर पूर्णता 
गौरबके जिए होती हे । २० ॥ | 


१. वष्टि करनेसे जब तुम्हारा जरु समाप्त हो जाय । 
२. हल्का । 

३. खाली, सत्त्वहीन । 

४. धन आदि से भरा हुआ, सत्वदाटी । 


( २२ ) 








पूवमेधः 
नीपं दृषा दरितकपिरां केसरैरधेरूटे- 
राविभतप्रथमसुकुलाः कन्दटीश्चालुकच्छम्‌ । 
दग्धारण्येषवधिकसुरनि गन्धमाघ्राय चोव्योः 
सारङ्ास्ते जल्लवस्चचः सृचयिष्यन्ति सागेम्‌ ॥२१॥ 


कष्ण-परीत, उत्पत्र-अरद्धरन भु-कदम्ब को पाकर 
खा जलग्राय° धरा-कदली के नये-नये मुकुटां करो | 
अतिद्यय सुरमि-मरी वदुन्धरा की सुगन्धि को षन में 
सृघ-तुंय सारक्ग / तुम्हारा सूचित पंथ करेगे । 


हे मेघ ! हाथी अधंषिकसित किञ्चल्कोसे हरे ओर कृष्णलोष्टित 
वणंसे युक्त स्थलकदम्ब-पुष्पको देखकर तथा जलग्राय स्थानम खिलेहुए 
भूमिकदलतियोंके नये कडमलोको खाकर जङ्गलोंमे अधिक सुगन्धित 
परथ्वीके गन्धको सूघकर जलबिन्दुओंको बरसानेवाज्ञे तुम्हारे मा्गको 
सूचित करेगे । २१॥ 


१. कछार । 
२. सार््ध--व्याख्याकारों ने सारङ्खके चारो- भ्रमर, हुरिण, चातक 
ओर हाथी--अर्थँ को प्रत्येक पक्ति मेँ उपयुक्त बताया है । 


( सदे ) 


मेघदूतम्‌ 


।# 8 0000 | 





अम्मोविन्दुग्रहणचतुरांाततक्नान्वीक्षमाणाः 
श्रेणीभूताः परिगणनया निर्दिान्तो बलाकाः। 
त्वामासाद्य स्तनितसमये मानयिष्यन्ति सिद्धाः 
सोत्कस्पानि पियसहचरोसस्भमालिङ््तिनि ॥ 


देख कि वर्षा-बिन्दु-यहण मे प्रम निपुण चातक को 
शरेणीमूत? बलाकां को ध्ख्या से दश्चति- 
सिद्ध, तुम्हारे गजंन से कम्पित प्रिय सहवचरि्यो के 
सीघ्राटिगन घुख का अनुभव कर, सम्मान करेने। 


हे मेघ ! वृष्टिके जलबिन्दुओंके प्रहणमें निपुण चात कोको देखतेहष 
तथा पङ्किवद्ध बगुल्तियोको एक, दो, तीन इस प्रकारसे गणना कर 
दिखाते हुए सिद्धलोग तुम्हारे गजेनके समयमे कम्पयुक्त प्रिय सहच- 


रियकि शीघ्रतापूवेक कयि गये आलिङ्गनोका अनुभव कर तुम्हारा 
संमन करगे | 


१. पंक्तिबद्ध । 
२. एक देव-जाति । 


( ४ ) 


पूवेमेघः 





उत्परयामि दरतमपि सखे सत्पियाथं यियासोः 
कालक्षेपं ककुमसुरमौ प्वते-पवेते ते) 
वाक्टापाङः सजलनयनैः स्वागतीक्रत्य केकाः 
प्रह्पु्यातः कथमपि सवान्‌ गन्तुमाद्यु ्थवस्येत्‌ ॥२२॥ 


मेरे प्रिय-हित तीव्र-गमन-इच्छक मी कुटज-घुरभि से 
देख रहय द गिरि-गिरि प्रर मँ चले । विम्ब तुम्हारा । 
किसी तरह से स्री गमन करी करना तुरत व्यवस्था 
सजल नयन, स्वर से स्वागत कर मोर चटे जब आमे) 


(० (५ 


हे भित्र! मेरे अभीष्ट सम्पादनके निमित्त जल्दी जानेके लिए इच्छा 
करनेपर भी कुटज-पुष्पोसे सुगन्धित प्रत्येक पर्वतपर तुम्हारा कालक्तेप 
होगा मँ देसी संभावना करता हँ । हर्षा्ोसे भरे नेत्रोबाले मयूर 
अपने कण्ठस्वरोसे स्वागत कर तुम्हारी अगवानी करेगे; तुम भी किसी 
प्रकारसे शीघ्र जानेके जिए उद्योग करो ॥ २२॥। 


क 
१. दर्षाश्रुसे भरे नेत्र । 


( २५ ) 


मेघदूतम्‌ 





पाण्ड्च्छायोपवननघ्रतयः केतकैः सूचिभिन्नै 
नीडारस्मैगहवलिसुजामाकुलय्ामचैत्याः । 
त्वय्यासन्ने परिणतफलर्यामजम्बूवनान्ताः 
सम्पत्स्यन्ते कतिपयदिनस्थायिदहंसा दशाण; ॥२३॥ 


उपवनके प्राचीर्‌ बनेगे सिदे केतकी पटे 
माम-मागं संकीर्णं काग-नीड की संरचना से। 
होगि स्याम, फलो से जंतुवन दद्यार्ण' के जलधर । 
पासन देखकर तुम्हे, हंत कुह दिन ही वह रमेगे । 


हे मेघ ! तुम्हारे निकट आनेपर दशाणैदेश ( छत्तीसगद्‌ ) में 
बमीचे केतकीके एूलोंसे पीले प्राचीयेसे युक्त; गोँबके रस्तामे पेड, 
कोए आदि पक्ियोके घोसलोंकी रचनासे सङ्कीणे ओर जामुनोके वन 
पकए फलोसे श्याम बणेवाले होगे इस प्रकार वहाँ हंस भी वषौके 
आरम्भको देखकर च ही दिनोंतक ठदहरेगे ॥ २३॥ 


१. छत्तीसगढ़ । 


( २६ ) 


पूवमेघः 


ग्कन्कानकन्कृन्करन्कृत्कर^कनकनक क क्कन्कृन्नन्पनकनक कृ-क कक" क को छक कच प क काक शक  ककक कककककक क 


तेषां दिश्चु प्रथितविदिरारक्षणां राजधानी 
गत्वा खथ्यः फट्मविकरटं कासुकत्वस्य खब्धा । 
तीरोपान्तस्तनितसुमगं पास्यसि स्वादु यस्मात्‌ 
सभ्रभङ्खं सुखमिव पयो वेचवत्याश्चलोमिं ॥२२॥ 


प्रिय / दथ्यार्णं की विदित राजधानी विदिश्चा मेँ जाकर / 
कामुकता के स्भी एटों को तत्क्षण ग्राप्त करोगे। 
परीोगे तुम कल निनादिता वेत्रवती के रतत को 

सभूभंग नायिकाऽधरवत्‌ मधुर-मधुर कर गर्जन । 


हे मेव ! दिशाओंमे विदिशा नामसे प्रसिद्ध दशाण देशकी राज- 
धानीमे पर्टुचकर उसी क्षण तुम काञुकताके संपूणं फलको प्राघ्र कर 
लोगे । क्योकि तुम बहोँपर मधुर ओर तरङ्गित वेत्रवती नामकी नदी 
जलको शरकुटीबाली नायिकाके अधरके समान तटके प्रान्तमे मधुर गजेन 
करनेके साथ-साथ पान कर लोगे ॥ २४ ॥ 


१. तिरछी भृकुटिवारी नायिकाके अधरके समान । 

य्हापर वेत्रवतीके अधररस्के पीनेकी बात कुकर कविने मेध की कामुकता 
बतायी है क्योकि कामियोँको अधर-~रसका स्वाद भोगकी अपेक्षा अधिक प्रिय 
होता है :- 


कामिनामधरस्वादः सुरतादत्तिरिच्यते ।" 


( २७ „ 


मेघदूतम्‌ 





नीचेराख्यं भिरिमिधिवसेस्तच्र विश्रामहेतो- 
त्वत्संप्कत्पुरखुकितमिव पौटःपुष्पैः कदम्बैः 
यः पण्यश्चीरतिपरिमलोद्ारिभिनागराणा- 
सददामानि प्रथयति शिखावेदमनभिर्थोवनानि ॥२५॥ 


हित बिश्राम, कदम्ब कुघुम से, एा सम्पके तुम्हार 
पुटकिित सा जो उ नीचैः गिरिपर अधिवात्त बनाना | 
वेरया-रतिक्रीड़ा-परिमल-उद्रारकः गिरि-गहवरः से 
करताहै जो प्रकट जवानी, उत्कट नागरिष्नौ स्री। 


हे मेघ ! विदिशाक समीपमें विश्रामके लिए एलो वाले कदम्बधृक्षंसे 

तुम्हारे सम्बन्धसे योमान्चितके समान नीचेः नामके पर्वतम निवास 

करो । जो पव॑त वेश्याओंसे रतिक्रीडा्ओंमे विमर्दित पुष्प आदिकी 

सुगन्धिको प्रकट करनेवाली गुफाओंसे नागरिकोंके उत्कट तारण्य 
( जबानी )को प्रकट करता हे | २५॥ 


१. विदिकश्लाके पासके एक पवतका नाम । 
२. वेदयाओंकी रतिक्रीडमें विमदित पुष्पोंकी गंधको व्यक्त करनेवाला । 
३. पहाड़ को गुफा । 


( ८ ) 


पूवेमेघः 
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विश्रान्तः खन््रज वमनदीतीरजातानि सिश्च- 
स्युव्यानानां नवजलकणैयंधिकाजालकानि । 
गण्डस्वेदापनयनरुजाञ्कान्तकर्णोत्पलानां 
छायादानाहश्चणपरिचितः पुष्पटावीसखानाम्‌ ॥२६॥ 





कर विश्राम, अरण्य-नदी-तट उपे उदानं के- 
मकल को मागधी कुघुम के सच नये जल-कण से | 
जिनके कण-कमट मुरल्नाये स्वेद-निवारण-टज? से- 
कुघ्ुम चायिनी बालां को हाया देकर जाना। 


हे मेघ ! नीचः नामके पर्वतम विश्राम करके वनकी नदि्ोके 
तटोमे उत्पन्न बागी्चोके जूहीके सुङ्कलोंको नये जलके बिन्दुभोंसे सेचन 
कर कपोला पर पसीना हटानेसे उत्पन्न पीडासे जिनके कणेभूषण-कमल 
मुरभ्ाये होगे. फएूलोंको तोडनेवाली उन खियोके मुखोको द्वाया देनेसे 
कुं समय तक परिचित दोतेहुए जाओ ॥ २६ ॥ 





१. कपोल के पसीने को पोछने से पैदा होनेवाटी पीडा । 
( २६ ) 


मेघदृतम्‌ 
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वक्रः पन्था यदपि भक्तः प्रस्थितस्थोत्तरारां 

श ७ क 

सं।चोत्सखङ्प्रणयविसखो मा स्य भूरलयिन्याः | 
विचयुदश्मस्पुरितचकितेस्तत्र पौराङ्गनानां 
रोलापाङेथंदि न रमसे रोचमैर्वशितोऽसि ॥२७॥ 





उत्तर जाते हृष मागं तिहा है यद्पि तुम्हारा 
तो भी उजलयिनी के ऊंचे महल छोड मत जाना। 
चट-कटाक्ष-पस्पत्तः पोर वनितां के नयनो से 
चपल्ठा-चमक भीत जो, क्रीड़-विभुख, रल्येगे व॑चितः | 


हे मेघ ! उत्तर दिशामे अलकापुरीके लिए प्रस्थान करनेवाले 
तुम्हारा मामं यद्यपि ठेद्ा हेगा, तथापि उल्यिनीके प्रासादोंके ऊर्ध्व 
भार्गोका परिचय करनेमे पराङ्गुख मत होना । बहयँपर बिजलीके 
चमकनेसे डरनेवाली चञ्चल कट क्षसे सम्पन्न पौरसुन्दरियोके नेघरोसे 
कोडा नहीं करोगे तो तुम वचित हो जाओगे । २७॥ 


१. चंचल कटाक्षो से युक्त । 
२. यदि तुम पौरवनिताओं के मनोहर नेत्र-विभ्रमका अनुभव किये बिना ही 
आगे जाभोगे, तो खमन्च चेना कि एक अपूवं सुखसे दूर रह गये । 


( 2९. ) 


पूवेमेघः 





वीचिक्षोभस्तनितविदगश्रेणिकाश्चीगुणायाः 
संसर्पन्त्याः स्खदितसमगं दद्ितावतनः्मेः } 
निर्विन्ध्यायाः पथि मव रसाभ्यन्तरः सलिषपत्य 
ख्रीणामाद्यं परणथवचनं विभ्रमो हि धियेषु ॥२८॥ 


वीचि-क्षोभः से मुखर विहग है बने मेखलाः जिघ्की 
गिरने से मनहर, दिखलाती भेवर-नामि को बहती | 
पथ मे उस निविन्ध्याके रघ का अनुभव कर टेना 
प्रिय के भ्रति कान्ता का विभ्रम पहला प्रणय-व्चन है; 


हे मेघ ! मागेमे तरङ्गके चलनेसे शब्द करनेवाले पक्ची ही जिसकी 
करधनीके समान हँ; पत्थरोपर मगिरनेसे मनोहरताके साथ वहनेवाली 


(= क (^ 


तथा नाभिके सदश ्भवरको दिखलानेवाली निर्विन्ध्या नामकी नदीके 
पास जाकर उसके रस ( जल वा शज्लार ) को यरहण करनेमे अन्तरङ्ग 


बनो । क्योंकि खियोंकी प्रणयी जनमे श्ङ्गार-चेष्टा ही प्रथम प्रणयवाक्य 
हो जाता हे ॥ र ॥ 


१. कहरोकी आवाज । 
२. करधनी । 


( ३१ ) 


मेघदूतम्‌ 





वेणीभूतथलनुसरिखाऽसावतीतस्य सिन्धुः 
पाण्डुच्छाया तटशहतरुश्रंदिभिर्जोणंपणैः 


छः . 


सौभाग्यं ते सुभग ! विरहावस्थया व्यञ्जयन्ती 
कारय येन त्यजति विधिना ख त्वयैवोपपाद्यः ॥२९॥ 


जित्का पीटा वर्णंदह्जा हं जीण पणं निरने से 
तट तरुम के, वेणीवत लघ्ु-जलव्राटी सरिता वह | 
विरह दिया से जो अतीत सौभाग्य तुम्हारा कहती । 
जसे तजे छत्व युक्ति चाहिए तुम्हे ह्ली करनी 


हे सौभाग्यशालिन्‌ मेघ ! वेणीके समान थोडा जलबाल्मी तीरे 
उगेहुए वृक्षास गिरनेवाले सूखेहुए पत्तोसे पीला व्णवाली अतएव 
विरहकी अवस्थासे प्रनासस्थित तुम्हारे सौभाग्यको प्रकाशित करतीहुई 
बह नदी ( निर्विन्ध्या ) जिस बिधिसे कृशताकेो छोड उस बिधिको तुन्दे 


[न 
ह्य 


ही करना चाहिए ॥ २६॥ 


१. प्रवासके समयका सौभाग्य । यक्ष बताना चाहता है कि जब तुम उससे 
दर थे, वह्‌ तुम्हारे जिए तरसती थौ ।! वियोगके थवेड़ो को सहती हुई प्रियतमा, 
पतिका रास्ता देखती हुई जीवन धारण करती रहै, इसे बढ़कर पुरूषका ओर 
कौन-सा सौभाग्य हो सक्ता है ? | 


( ३२ ) 


पूवेमेधः 
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प्राप्यावन्तीलुदयनकथाकोविदय्रामच्रद्धा- 

न्पूर्वोदिश्मनुसर पुरीं ओचिचालखं विदाम्‌ । 
स्वल्पीभूते सुचरितफरे स्वगिणां गां गतानां 

रोषैः पण्येह्येतमिव दिवः कान्तिमत्ण्डसेकम्‌ ॥२०॥ 


पटुक अवन्ती जह्य वड जानते कथा उद्यन, क्री, 
ह्यो जाने पर नष्ट पुण्य-फठ धरा-प्राप्त प्राणी के- 
शेष पुण्य से ठाये उज्ञ्वट स्वर्ग-य्कठ सी जठधर्‌ । 
कथित-पूवं सम्प्र परी उलयिनी मे मी जाना। 


हे मेघ ! जहाँ के गांँवके बृहैलोग उदयनकी कथाके जानकार है 
उस अबन्तिदेशमें पर्हुवकर पुण्यफलके क्षीण होनेपर प्रथ्वीमे आषहूए 
स्वगेका उपभोग करनेषालोके अवशिष्ट पुण्योंसे लाएगए उज्ज्वल स्वर्मके 
एक टुकड़े के समान पहले कही गयी सम्पत्तिसम्पन्न उञ्जयिनी पुरीका 
अनुसरण करो । ३० ॥ 


१. उज्जयिनीमें प्रद्योत नामके एक राजाये। उनके पास इन्द्र द्रारा 
प्रदत्त एक कन्या थी, जिसका नाम वासवदत्ता था। प्रद्योत वासषदत्ताका 
विवाह संजय नामक राजासे करना चाहते ये । परन्तु वासवदत्ता चन्द्रवंश्षी 
सहलरानीकके पुत्र उदयन अथवा वस्सराजको चाहती थी । जब यह बात 
प्र्योतको मादुम हुई तो उन्होने उदयनको केद कर लिया । परन्तु कैदसे च्रुटनेपर 
उदयनने वासवदत्ताका हरण किया । उदयन कौराम्बीका राजा था । 


( २३ ) 
३ मे 


मेषदृतम्‌ 
दीर्घीकुर्वन्पटु मदकलं द्रजितं सारसानां 
प्रत्यूषेषु र्फुटितकमलामोदमेच्रीकषायः । 
यच्च खीणां हरति सुरततम्लानिमङ्गानुकलः 
रिपावातः पियतम इव पाथनाचाटुकारः ॥२१॥ 





सुबह सारसं के सदमय स्वर मे मरते चटकरारी 
विकसित कमर्टोके दूने से गंधमरा सुखदायी | 
चि्रावात पुनः क्रीड़ाहित अनुनय करनेवाले- 
प्रणयी-सा जिस जगह नारि-रति टीटा-श्रम हरता है । 


जिस उव्जयिनीमें प्रातःकालमे प्रस्फुट ओर मदसे अव्यक्त मधुर 
सारसोकि शब्दको फलाताहआ धिकसित कमलो के प रमलके सम्पकछसे 
सुगन्धित ओर सुख स्पशेवाला शिप्रा नदीका बायु रमणकी प्राथनामें 
„ खुशामद्‌ करनेवाले प्रियतमके समान स्ि्योकी रतिक्रीडाके परि्रमको 
दुर करतः हे । ३१॥ 


( ३8 , 


पूवमेघः 





( हारास्तारांस्तरल्यरिकाङ्कोरि्ाः राङ्खद्यक्तीः 
राष्पदयामान्मरकतमणीनन्मयूखपरोदान्‌ । 
दृष्टा यस्यां विपणिरचितान्विद्रुमाणां च भङ्गान्‌ 
संठश्ष्यन्ते सलिटनिधयस्तोकमाच्रावरोषाः ॥ ) 


कोरि सुद्ध युक्तावलियां को, चक्ति ओर शंखं को 
स्रष्पश्याम चन्दर किरणं बटे मरकत मणियो को, 
विद्रुम के टक को लछकर जिप्तके बाजार्यो मे 
लगता है जलनिधि मे केवल जठ भर चेष वचा है। 


जिस उज्नयिनीमे बाजासेमे रक्खे गये मध्यभागमे महारन्नौसे 
सुसज्नित करोडां असली मुक्तावलियोको, शङ्को ओर सीपियोंको, घासके 
समान हरेः ऊपर जनेवाली सुन्दर किर्णोंसे सम्पन्न पन्ना नामके रल्नोको 
तथा मूगोके टुकड़ंको देखकर समुद्रम केवल जलमात्र बाकी रह गया 
है, ेसा माद्धूम पडता हे ॥ 


1 
१. प्रक्षिप्तोप्यं शटोकः । 


( ३५ ) 


पूवेमेघः 


1 





( प्रयतस्य पियडहितरं वत्सराजोऽच्च जहे 
हेमं ताल्दरुमवनमथुदच्न तस्यैव राज्ञः । 
अब्रोद्धातः किर नलगिरिः स्तम्मसुत्पास्य दपी- 
दित्यागन्तून्रमयति जनो यन्न बन्धूनभिज्ञः ॥ ) 


प्रिय पुत्री प्रद्योत नृपति करी ह्य य्य उदयन ने 

घुन्दर ताल ब्क्ष उपवन था य्ह उसी राजाका, 

यर्ह्या तोड़ सखं्॑मोको मदमय नलगिरि भूमा करता 

ज्ञानी नर बहठाते मनथे य्ह विदेश्री जन के। 


यहांपर वत्सराज ८ उदयन ) ने उजयिनीके महाराज प्रद्योतकी 
प्रियपुत्री बासबदत्ताका अपहरण किया था । यहांपर उन्हीं प्रद्योतका 
सुनहरा तालवृक्षोका बन था । इस स्थानपर नलगिरिनामक इन्द्रसे 
दिया गया प्र्ोतका हाथी मदसे बन्धनस्तम्भको उखाडकर घूम रहा 
था, यहाँ कथाका जानकार पुरुष दृसरे देशसे आग्ने हए बान्धर्बोका 
मनोषिनोद्‌ करता हे ॥ 


१. प्रक्षिप्तोऽयं श्लोकः । 


( ३& ) 


मेघदूतम्‌ 


ह । 0) 0000000 00 000 0000600 00600000 0000 0 0 00000 0000000 000 ॥ # 0 8 8.6 "क्र कनक कक कक कक क्कः 


( पच्रदेयामा दिनकरहेयस्पधिनो यच्र वाहाः 
रोलेदग्रास्त्वमिव करिणो च्ृष्िमन्तःप्रमेदात्‌ । 
योधाय्रण्यः प्रतिदशासुखं संयुगे तस्थिवांसः 
प्रत्यादिष्ाभरणशूचयश्न्द्रहासवणाङगः ॥ ) 





{जहां अश्च है पत्रर्थाम सूरज के धोड़ं जेते 
मद बरस्ताते तुम जेसे जित्त जगह अचल से हाथी 
योधा कीर दद्यानन सम्मुख रणम टिकने वाटे 
चन्द्रहास त्रणव्िह् चे आभूषित जिनके तन हे। 


हे मेव ! जिस उल्यिनीमे घोडे पत्तेके समान श्याम बणेबाज्ञे 
ओर सूयेके घोड़ोके साथ स्पधी करनेवाते हँ । पवेतके सदश 
डवे हाथी मद भिरनेसे तुम्हारे समान वृष्टि करनेबाल्ते है । शरेष्ठ योद्धा- 
ल्लोग युद्धम राबणके सम्भुख उठनेवाले ओर उसके खड्गके घा्बोके 
चिहोंसे भूषणोंकी कान्तिर्याका प्रत्याख्यान करनेवाले हँ ॥ 


१. प्रक्षिप्तोऽयं श्लोकः । 
( 2७ ) 


पूवेमेघः 





जारोद्गीर्णैरुपचितवपुः केचासंस्कारधूपे 
बन्धुप्रीत्या भवनशिखिभिर्द॑त दत्योपहारः । 
हृसर्येष्वस्या; कुरुमसुरभिष्वध्वखेद्‌ं नयेथा 
लक्ष्मीं परर्यद्टटितवनितापादरागाङ्कितेषु ॥३२॥ 


वातायन से निकठे के्च-सुगन्धित-कर' धपा से- 
पष्ट शरीर, यह-धिखी-नतंन का उपह्यरः उठाति । 
कुसुम-घुरभि, घुन्दरी पादलाटी भय गुरुमह्लं मे 
करना प्रथश्रम दूर देखते उज्जयिनी की श्योमा। 


हे मेघ ! खिड़कियोके मार्गोसे निकलेहुए खियोके केशोँको सुगन्धित 
करनेवाले धूपोसे परिपुष्ट शरीरबाल्े तथा बन्धुके आगमनकी प्रीतिसे 
भवनके मयूरोंसे नृत्यरूप उपहार प्राप्न करतेहुए तुम पूलोसे सुगन्धित 
सुन्दरि्योके चरणके लाक्षारागसे चिहित धनियोके भवनम उज्यिनीकी 
शोभाको देखतेहुए मागंके परिभमको दुर करना ॥ ३२ ॥ 


१. बारोको गन्धमय बनानेवाखे । 

२. मेधको देखकर मोरोको बहुत भानन्द होता दै । इसलिए यक्षने दोनों 
मन्धु-प्रीतिकी कल्पना की है । मोरोका नतंन दही मेषके जिए उपहार है। गृह- 
शिखी उन मोरोको कहते है, जिन्हें विखासिनी ओौरतें आनन्दकै लिए पालती है । 


( 2 ) 


मेघदूतम्‌ 


मतैः कण्टच्छविरिति गणैः सादरं वीक्ष्यमाणः 
पुण्यं यायाखिसुवनणरेधोम चण्डेश्वरस्य । 
घूतोदयानं कुवलयरजोगन्धिभिगंन्धवत्या- 
स्तोयक्रीडानिरतयुवतिस्नानतिक्तेमेरुद्धिः ॥३३॥ 


पद्मपराश भरे, जट क्रीड़ारत नारी-सोरम मय- 
गन्धवती के वायु-वेश से कम्पित उपवन जित्तका। 
धरियुवन-गुर चण्डेश्वर के तुम पुण्यधाम" मेँ जाना 
स्वामि कंठ-छवि क्या 2 यो सादर जाते टचे गर्णो से। 


हे मेघ ! महादेवकरे कण्ठके समान कान्तिबाल्ञे होनेसे उनके ग्णोंसे 
आदरपू्वेक देखे जाते हुए तुम पद्मपरागकी सुगन्धो से सम्पन्न ओर जल- 
ऋीडामें तत्पर युबतियोके चन्दन आदि पदार्थोसि सुगन्धित गन्धवती 
नामकी नदीके बायुसे कम्पित उद्यानवाले त्रिभुवनके स्वामी मदादेवजीके 
महाकाल नामक पवित्र स्थानको जाओ ॥ ३३ ॥ 


१. महाकाञ्दवर । महाकालेरवरके दशनसे मोक्षकी प्राप्ति होती है :-- 
“आकाशे तारकं लिगं, पाताले हाटकेडवरम्‌ । 
मद्यंलोके महाकालं, हृष्टा काममवाप्नुयात्‌ 1"--स्कन्द पुराण 


( दे ) 


र पूवेमेच 
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अप्यन्यस्मिञ्चलधर ! सहाकालमासादय कारे 
स्थातव्यं ते नयनविषयं यावदत्येति भानुः । 
कुवेन्संध्यावलिपरहतां लिनः छघनीया- 
मामन्द्राणां फएलमविकरं लप्स्यसे गजितानाम्‌ ॥२४] 








1. ^ .#.04 


पाकर महाकाल-मन्दिर अतिरिक्त समय, मँ भी तुम 
अस्त सूर्यं ह्ये जायं न जब तक, जटधर्‌ / व्ही उद्ना । 
सन्भ्याकाटछिक भिवपूजन मेँ सुन्दर बजा नगाड़े 
मधुरमधुर रजन के परे फट को प्रप्त करोगे। 


हे मेघ ! सन्ध्याके अतिर्कि कालम भी तुम महाकालके मन्दिरिको 
प्राप्त कर जब तक सूयं अस्त नदीं होते है तव तक ठदहरना । सन्ध्या- 
कालमें महादेवकी पूजामें प्रशंसनीय नगाडके कामको सम्पादित करते 
हए तुम अपने ङु गम्भीर गजेनोके अखण्ड फलको प्राप कर 
लोगे ॥ २४ ॥ 


१. सन्ध्याके अलावा अन्य समय । अर्थात्‌ संध्यासे पहले । 


( ४० 


मेघदूतम्‌ 








पादन्यासैः कणितरशनास्तत्र खोरावधूते- 
रन्नच्छायाखचिततवकिसिश्चामरेः छान्तदस्ताः । 
वेदयास्त्वत्तो नखपदसुखान्‌ पाप्य वषाग्रविन्दू- 
नामोक्त्यन्ते त्वयि मधुकरश्रेणिदीघान्कटाक्लान्‌ ॥३५॥ 


चरणन्यात्च से कणित मेखलां, विलापन से कम्पित । 
रत्नि दण्डो के चामर से थके हाथ है जिनके । 
दीर्घं कटाक्ष वहां छोडगी दुम पर वे गणिकाए्‌ 
अलिमाला सी, नख-क्षत-युखकर अ्रथम बृष्टि केण पाकर । 


हे मेघ ! सन्ध्या समयमे मदहाकालके मन्दिरमे चत्यके अवसरपर 
चरणन्यासोमिं जिनकी मेखलार्पे शब्द करती है, बिलाससे कम्पित तथा 
रत्नौसे खचित दण्डबाज्ञे चामरोको लेनेसे जिनके हाथ थक गये है 
बैसी वेश्या्पे तुमसे नखक्चतबाल्ते अङ्गाको सुख देनेवाले इष्टिके प्रथम 
बिन्दु्जंको पाकर भरमसोकी पड्कि्योके समान दीधे कटा्षोको तुमपर 
छोङंगी ।। ३५ ॥ 


१. शब्द करती हई । 
२. नटय करते समय वैरो नाखूनोसे रगे इए धावको अथवा प्रेमियों के 
नखोसे जनित क्षतोक सुख पर्हुचाने--श्षीतर करने वाला । 





पूवमेघः 
पश्चादच्चैशेजतरुवनं  मण्डटेनाभिरीनः 
सान्ध्यं तेजः परतिनवजपापुष्पर्कत दधानः । 
चन्तारम्मे दर पद्ापतेराद्रनागानिनेच्छां 
रान्तोद्रेगस्तिमितनयनं दष्टभक्तिभेवान्या ॥३६॥ 


तदनन्तर नव जपापुष्पत्ीटे सन्ध्या की लाली 

धिव के ऊंचे भुज॑-तरु-वन को मण्डठट से छा करके | 
दषटमक्तिर गोरी के विरहित-मय निश्चल लोचन से, 
रधिर.सिक्त गज-वरमगबाह्‌ शकर की परी करना । 


हे मेघ ! सन्ध्यामें पूजाके अनन्तर शिवजीके नृत्यके आरम्भं 
नये जपापुष्पके खमान लाल सन्ध्याकालके तेजको धारण करतेहुए 
शिबजीके ऊंचे बाहूुवनको मण्डलाकारसे व्याघ्र करतेहुए तथा गजाऽ- 
सुर्के चभेको देखनेसे उत्पन्न भयके हट जानेसे पावैतीसे निश्चल नेत्रोसे 
जिसकी भक्ति देखी जाती है एेसे तुम गजासुरके आद्र चमैको धारण 
करनेकी शिवजीकी इच्छाको पूणे करना ॥ ३६ ॥ 


१ सन्ध्याकार्कौ आरतीके बाद । 

२. शंकरके, ऊपर फैकाये हुए हाथ ही बडे-बडे पोडोके समान हैँ । उनपर 
मण्डलखाकार स्थिर होनेवाला मेष संध्याकारीन रालिमाके कारण गज-चमं सा 
प्रतीत होगा । 

३. जिस समय भगवान शंकर गजचमं ओढृकर नृत्य करते है, गौरी बहुत 
भयभीत रहती हैँ । मेघ काला है । सन्ध्याकारीन काल्िमाको धारण करनेसे 
उसका स्वरूप गजचर्म-सा हो जायगा । अतएव शंकरको मजवचमंकी आवश्यकता 
नहीं पडेगी एवं गौरी निभंय होकर मेषकी भक्तिको प्रेमपृवंक देखंगी । 

४ गंज-चमंकी इच्छा 


( ध्र ) 


पूवेमेघः 
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गच्छन्तीनां रमणवसति योषितां तन्न नक्त 
श्द्धालोके नरपतिपथे सूचिमेद्यस्तसेभिः। 
सौदामन्या कनकनिकषस्िग्धथा दशयो्वीं 
तोयोत्सगेस्तनितससवरो सा स्म॒ भूर्विं्धवास्ताः ॥३७॥ 





वहं रात्रि मेँग्रिय घर जाती बनिताभों की प्यारे, 
ष्टि, रुद जब बने निविड़तम अंधकार से परथमे। 
कनक-निक्ष पी क्िग्धः च॑चला से तब धरा दिखाना 

तोयनत्याग से चब्द न करना," वे मयाटु ह्येती है। 


हे मच ! उञ्जयिनीमे रातको कान्तके भवनको जाती हहं अभि- 
सारिकाओंके राजमागं जब गाद्‌ अन्धकारसे प्रकाशदहीन हीं तब 
सोना जोँचनेकी कसौटीकी रेखाके समान तेजवाली बिजलीसे मागे 
दिखलाओ । जलकी वृष्टि ओर गजेनसे शब्दशील मत बनो, क्योकि 
वे डरपोक होती ह|| ३७ ॥ 


१. सोनेको परखनेकी कसोटके समान । 
२. मेघ यक्षको उनके प्रेममें बाधा न व्ुचनेकी सलाह देता है, क्योकि :-- 
“सततं नरके वासो स्तेहविक्षेपकारिणः । 


( ४३ , 


मेघदूतम्‌ 





ष्का 


तां कस्यांचिद्धवनवलमौ सुक्रपारावतायां 
नीत्वा राधि चिरेविलसनात्िन्नविष्युत्कलच्रः । 
दृष्े सूर्ये पुनरपि भवान्‌ वाहयेदध्वश्ोषं 
मन्दायन्ते न खल्टु सुद्टदासभ्युपेताथंकरत्याः ॥३८॥ 





चिर विटपन से चिन्न बने जव विद्युतभप्रिया तुम्हारी 
दुप्त-कपोत-भवन के उपर क्ता रात्रि वह माहं । 
तय करना पथ श्चेष दिवाकर का दन पएरने पर 
अंगीकृत कर सुहृद-कायंः को साघु नही छ्क्ते हैं। 


हे मेघ ! बहुत समयतक चमकनेसे परिश्रान्त बिजली-रूप पत्नी- 
बले आप सोये हए कबूतसोसे युक्त किसी घरकी हतपर उस रातको 
बिताकर सूर्योदयक्े अनन्तर फिर भी शेष मागेको पार करना, करयाकि 
मित्रके कायैको अङ्गीकार करनेवाले सजन विलम्ब नहीं करते हँ ।।३८॥ 


१. भवभूति ने भी विद्युत्‌को मेधकी प्रिया माना है- 
कच्चित सौम्य प्रिय सहचरी विद्युदालिङ्खति त्वा- 
माविभरतप्रणयसुमूखाद्चातका वा भजन्ते! 
पौरस्त्यो वा सुखयति मरुत्‌ साधु संवाहनानि 
विष्वग्‌ बिभ्रत्‌ सुरपतिधनुखक्ष्म लक्ष्मीं तनोति ॥ -मारतीमाधवे 
२. मित्रके कार्यको करनेकी जिम्मेदारी छेनेके बाद 1 


( ४४ ) 


मेघदूतम्‌ 


स्मिन्काटे नयनसंखिटं योषितां खण्डितानां 
शान्ति नेयं प्रणयिभिरतो वत्मे `मानोस्त्यजाद्यु । 
पाटेयाखं कमल्वदनात्सोऽपि दत नटिन्याः 
प्रत्याचृत्तस्ट्वयि कररूधि स्यादनर्पाभ्यस्ूयः ॥३९॥ 


प्रातः अश्रु शान्त करना चाहिए खण्डिता का 
प्रणयी नरः को, अतः सूर्यका मार्यं छोड हट जाना। 
नटिनी-कमलट-वदन से आति वे मी अश्रु हटाने 
तुमसे कर अवरोध देख कर हष्याः बहुत बेग | 


हे मेव ! सूर्योदथके समयमे प्रणयी जनको खण्डिता नायिका्ओकिं 
ओंसूका शमन करना चादिए, इस कारणसे तुम ॒सू्यैके मागेको शीघ्र 
छोड़ देना । वे भी कमल्िनीके कमलरूप मुखसे हिमशूप आंसूको हटाने 
केलिए आ्येगे । उस्र समय तुमसे किरणरूप हाथके रोके जानेपर वे 
अधिक ईष्योवाले हग । ३६॥ 


१. रात्रिम दुसरी ओरतकि साथ घरके बाहूर रमण करनवारू 1 


२. अपनी प्रियाको सान्त्वना देनेवारे सुयंके कायम यदि विध्न उत्पन्न 
करोगे तो वे तुम्हारे ऊपर बहुत मधिक कोधित होगे--अर्थात्‌ उनकी किरणोके 
मध्यमे आनेपर तुम्हं उनकी उग्रता सहन करनी हौ पड़ेगी । 


( ४५ ) 


पूवेमेघः 


गस्मीरायाः पयसि सरितश्चेतसीव पसन्न 
छायात्मापि परक्रतिखुमगो खष्स्यते ते प्रवेराम्‌ । 
तस्मादस्याः कुखद विशादान्यदहेसि त्वं न धैय. 
न्मोचीकलं चट लदराफरोद्रतेनयेक्षितानि ॥४०॥ 





गंभीरा के हृदय-पद्य अति निर्म जल मे प्यारे / 
सहज-युमग, प्रतिबिग्नबि तुम्हारा प्रपत प्रवे करेगा । 
इससे योग्य नर्ह्ीह्ये पीरज से अस्षफठ करने में 

कमल-र्वेत, उछटती मीन सी उसकी चट चितवन को । 


हे मेघ ! प्रसन्न चित्तके समान गम्भीरा नामकी नदीके निर्मल 
जलमें स्वभावसे सुन्दर वुम्दारा छायारूप प्रतिबिम्ब ( परद्छाहीं ) भी 
ग्रवेशको प्रात्र करेगा । इस कारणसे ऊुमुदोके सहश उञ्जवल ओर चश्चल 
मछक्ियोके उद्वतंनोके समान गम्भीरा नदीके निरीक्षणोको तुम धेयं 
से निष्फल करनेके लिए योग्य नहीं हो ॥ ४०॥ 


१. स्वभावतः सुन्दर । अथवा स्वभावतः नारियोको अक्ष करने वाछा | 


( ४६ ) 


मेघदूतम्‌ 


४ प क पः इ श "जः छ आ ७9 ऋ" प छ "ककः कछ तदाक" का श कक क क कन्करना ॥ # 8 0 0 0/0 0 । 








तस्याः किचित्करधूतमिव प्ाप्रवानीरटाखं 
नीत्वा नीरं सङिल्वसनं स॒क्तरोधोनितम्बम्‌ । 
प्रस्थानं ते कथमपि सखे ! रछम्बमानस्य भावि 
ज्ञातास्वादो विच्तजघनां को विहा समर्थः ॥४२१॥ 


ससे । प्राप्त-वानीर-चाख किचित्‌ करधरत ज्यो, स्याम, 
कटि-तटः से कुछ हटे हृष ठे उत्तके सटिल-वततन को । 
रके हए, प्रस्थान तुम्हारा बहुत कष्ट से होगा 
कौन रप्तन्न सुली-जघना नारी को तज चकताहै 


हे सखे ! बेतकी शाखातक पर्हुचे हुए ओर हदाथसे कुदं पकड़े गयेके 
समान तटरूप नितम्बको छोड़नेवाले नीलबणेयुक्त गम्भीरा नदीके 
जलरूप वस्लको हटाकर ठहर हृए तुम्ारा प्रस्थान कष्टसे होगा; क्योकि 
रसका अनुभव किया हुमा कोन-सा पुरुष खुली जघन वाली श्जीका 
त्याग करनेमेँ समथ होगा १। ४१॥ 


१. बवेत । 

२. तटरूपी करटि-प्रदेश-नितम्ब 1 

नदी-नायिका 1 मेष-नायक । इयाम जल-द्याम वस्र । तट-नितम्ब । वैतस. 
नदीका हाथ जिससे वहु अपने जलरूपी वखरको बिलकुल गिरनेखे बचायेः हुए- 
पकडे हुए है ! 


( ® ) 


मेघदूतम्‌ 





व्वन्निष्यन्दोच्सितवसुधागन्धसंपकंरम्यः 
स्रोतोरन्घध्वनितसुमगं दस्तिभिः पीयमानः । 


€ 


नीचैवास्यत्युपजिगमिषोर्देवपू्वं गिरिं ते 
रीतो वायुः परिणमयिता काननोढुम्बराणाम्‌ ॥४२॥ 


सुरभित है जो धरा-गन्ध दक वर्षां होने पर 
जाता है जो पिया रम्य-ध्वनिकारी१ गज पुंडों से। 
वन-गरूलर को प्रक बनानेबाठा शीत पवन वहू 
ले जायेगा षीरे-षीरे तुम्हे देव-गिरि-गामीः / 


हे मेघ ! तुम्हारे बरसनेसे भूमिके गन्धके सम्पकंसे सुगन्धित, 
सुडसे शब्दपूवेक अच्छी तरह दहाथियोंसे सघा गया ओर जङ्गलके 
गूलसौको परिपक्त करनेवाला शीतल वायु देषगिरिको जानेकी इच्छा 
करनेवाले तुमको पडा भलेगा ॥ ४२ ॥ 


क शि | ॥ ४ 
१. मधुर आवाज करनेवाला \ 
२. देवगढ़ जानेवाले । 


( ४८ ) 


पूवेमेघः 





तच्च स्कन्दं नियतवसति पुष्पमेघीकृतात्मा 
पुष्पासारेः सलपयतु मवान्व्योमगङ्गाजलाऽ्धैः । 
रक्तादेतोनैवदारिथ्ता वासवीनां चमूना- 
मत्यादित्य इतवदसुखे संभरतं तद्धि तेजः ॥४३॥ 


वना पुष्पवर्षः तन अपना, नम-गगा से मि, 
वहां नित्यवाकस्रीर स्कंद पर, पष्पस्तार-बरसाना | 
ह व्ह हन्द्रचम्‌ रक्षा-हित चन्द्रचूड" से संचित 
वहि-वदन में महतेजधर मारतण्ड से बटकर । 


हे मेघ ! देवगिरिमे निव्य निवास करनेवाले स्कन्दजीको एूर्लोकी 
वृष्टि करनेवाले मेघके समान शरीरको धारण करते हुए आप आकाश- 
गङ्गाके जलसे भीगे हुए फूलोकी वृष्टिसे अभिषेक करे, क्योकि वे (स्कन्द्‌) 
इन्द्रके सेन्योंकी रश्षाके लिए भगवान्‌ चन्द्रोखरसे मिक मुखमे सञ्चित 
तथा सूयंको भी अतिक्रमण करनेवाले तेज हँ ।॥ ४३॥ 


१. फुककी बर्ण करनेवाला । 
२. हमेशा रहनेवाखे । 

३. कातिकेय । 

४ शंकर । 


( ४६ ) 
९ मे० 


मेघदूतम्‌ 





ज्योतिर्टेखावलयि गलितं यस्य बह भवानी 
पुच्रयेम्णा कुवल्यदल्प्रापि कर्ण करोति । 
धौताऽपाङ्गं दररारिशरूचा पावकेस्तं मयूरं 
पञ्चादद्विग्रदणयुरुभिर्गजितैनेतयेथाः ॥४४॥ 


उञ्ञ्वल नेत्र-प्रान्त ह जिनके शिवश्च की रेखा१्से 
सेनानी-स्मौं को गुरगजंन से खूब नचाना। 
नील-कमल-दलः से शोभित अपने कर्नो मे गोरी 
जिनके गिरे सचित्र पल, वत्सलता से धरती है। 


, ह मेघ ! अनेक वर्णोवाक्ञे गरे हए जिसके पंखको भगवती गौरी 
पुत्रके स्नेदसे नीलकमलके पत्तोँसे शोभित अपने कानमे धारण करती 
हैँ । तुम शिबजीके शिरकी ` चन्द्रिकासे उञ््वल नेत्रप्रान्तोसे युक्त 
कातिकेयवाहन उस मयूरको पुष्परोसे अभिषेकके अनन्तर देवगिरिकी 
शुफामे प्रतिध्वनित होनेसे दीघ अपने गजैनोँसे नचाओ ॥ ४४ ॥ 


१. इकरके शिरकी चरल्द्रिका । 
२. कातिकेय । 
३. नील कमलके पत्त । 


( ५० ) 


पूवेमेघः 





आराध्यैनं रारवणभदं देवसुद्ुङ्किताध्वा 
सिद्धद्रन्दरैजेखकणभयाद्रीणिभिसंक्तमा्गः | 
व्यारम्बेथाः खरभितनयालम्भजां मानयिष्यन्‌ 
सखोतोसत्यो खुवि परिणतां रन्तिदेवस्य कीर्तिम्‌ ॥४५॥ 


तज राह जब वीणाधारी तिद्ध मिथुन जल-मय+ से 
रर-जन्मा को पज, राह पर बद करके कुह आगे) 
चम्बल को सम्मानित करने हेतु उतरना नीचे 
सछ्ोतस्प में बहम धया परर रन्तिदेषर का य्न ह । 


हे मेघ ! भगवान्‌ स्कन्दकौ उपासना करके तुम वीणाको जेनेवा 
सिद्धदम्पतियोके जलबिन्दुओंके गिरनेके भयसे तुम्हारा रास्ता दोड 
देनेपर कुड आगे जाकर गोओंके आलम्भनसे उत्पन्न तथा प्रथिवीमें 
ग्रवाहके रूपसे परिणत महाराज्ञ रन्तिदेवकी कीर्तिरूप चर्मण्वती 
( चम्बल ) नदीका सत्कार करते हुए उतरो ॥ ४५ ॥।. 


१. वीणापर जक पड़नेसे वह बिगड़ जायेगी, एेसा भेय । 

२. संस्कृतिके पुत्र ओौर दशपुरके राजा, जो बडे प्रतापी ओर दानीये। 
ये प्रतिदिन यज्ञ में हजारों गायों को बलि देते थे । गायों कै आदरं चमडे से'बहने 
वारे लहूसे चम्बरु नदी कौ उत्पत्ति हुई थी। यहाँ पर इसी कथा कीओर 
संकेत है) | # 


( ४१९ ) 


मेघदूतम्‌ 





त्वय्यादातुं जरूमवनते शा्धिणो वणेचौरे 
तस्याः सिन्धोः प्रथुमपि तनुं दूरभावात्परवाहम्‌ । 
पेक्षिष्यन्ते गगनगतयो नृनमावज्यं दृ्टी- 
रेकं सुक्तागुणमिव सुवः स्थुटलमध्येन्द्रनीखम्‌ ॥४॥ 


कृष्ण वर्णं तुभ जल ठेने को , जब नीचे उतरेगे 
उश्तका° पृथुलः प्रवाह दूर से जो प्रता ठगताहै | 
देखेगे प्तारे नभ-चारी नीचे कर नयर्नो को 
मानो धरा-मोक्त-मालार मे इन्द्रनील ह्ये मोटा। 


हे मेघ ! श्रीकृष्णके वणको चुरानेवाल्ते ( नील बर्णबाल्े ) तुम जब 
चमेण्वतीके जलको लेनेके लिए ्ुकोगे तब स्थूल होनेपर भी दूरताके 
कारण सदेम रूपसे प्रतीयमान उसके प्रवाहको आकाशम विचरण 
करनेवाले सिद्ध आदि नेत्रोंको नीचे लगाकर एक लडीवाली ओर 
मध्यमे स्थूल इन्द्रनीलमणिसे युक्त परथिवीकी मोतिर्योकी मालाके 
समान देखेंगे 1 ४६ ॥ 


१. स्थल । 
२. चम्बरक्र । 
३. पृथ्वी की मोतियों कौ माला । 


( ४२) 


पूवेमेघः 





9 + ^ 


तासुत्तीये व्रज परिचितश्रुखताविश्रमाणां 
पक््मोतक्षेपाडपरिविरुसत्क्रष्णरारपरभाणाम्‌ । 
कुन्दक्षेपानगमधुकरश्रीसुषामात्मविम्बं 
पाच्रीकु्वन्दरापुरवधूनेच्रकोतुहलानाम्‌ ॥४७॥ 





उसे प्रारकर, अूषिलासर ज्ञाता, पटक उठने से- 
बहुरगी शओयोभामय, चारं योर कुन्द के रमते- 
अमरामावत, दश्नपर-नारी-नयनां की आश्याका 
पात्र बनाते हृष आत्मतनः को जावा प्रिय आमे । 


हे मेघ ! चमेण्वती नदीको पार करके तुम अपनी मूर्तिंको भ्रूलतके 
विलासोको जाननेवात्ते, पल्कोको ऊँचे करनेसे ऊपर नील ओर रज्ञ 
बिरङ्गी कन्तियोंसे शोभित, ऊन्दपुष्पोमे चारो ओर घूमनेबाले भ्रमोकी 
शोभाको चुरानेवाले अभिलाषसे युक्तं दशपुरकी श्िर्योके नेत्रोका पात्र 
अनाते हुए जाओ ॥ ४७॥ 


१. रन्तिदेवकी राजधानी 1 
२. अपने आपको । 


( ५३ ) 


मेघदूतम्‌ 





ब्रह्मावलतं जनपदमधघरछायया गाहमानः 
क्षेचं श्चच्रपधनपिद्यानं कौरवं तद्भजेथाः । 
राजन्यानां रशितदाररातैयेच्र गाण्डीवधन्वा 
धारापातैस्त्वमिव कमलान्यभ्यवषेन्सुखानि ॥४८॥ 


बह्मावत-गरवेदय पूर्णकर छायासते, नभचारी २ 
कुरुक्षेत्र जाना जोभारत का रण बतलाता है। 
जैसे तुम कमलां पर धारा-पात किया करते दहो 
वरसाया था तेज बाण अञंन ने राजानन पर । 


हे मेघ ! तदनन्तर ब्ह्यावतेमें छायारूपसे प्रवेश करके क्षुत्ियोके 
युद्धकी सूचना करनेवाले प्रख्यात ऊुरु्ेत्रको तुम जाओ । जेसे तुम 
कमलोँपर मूसलधार बृष्टि करते हो; वसे दही जदहयँपर गाण्डीवधारी 
अजने यजाओंके मुखोंपर तीस बार्णोकी वृष्टि की थी ॥ ४ ॥ 


१. सरस्वती ओर हषद्रतीके बीचका प्रदेश 1 
२. बादल । 


( ‰ ‰ 


ूवेमेघः 





दहित्वा दालामभिमतरसां रेवतीरोचनाडगं 
बन्धुप्रीत्या समरविख्युखो लाङ्गली याः सिषेवे । 
करत्वा तासामभिगममपां सोस्य ! सारस्वतीना- 
मन्तः शुद्धस्त्वमपि भविता वणंमाचरेण करुणः ॥४९॥ 


अन्धुप्रेमः से तमर-विमुख जिसका सेवन हटषर्‌ः ने 
शिया, प्रिया-रेवती-नयन-जंकषिति ह्यला को तजकर। 
सौस्य / एान कर उक्ती सरस्वती सरिता का जल तुम मी 
ह्यो जामोये ञ्युद्र हृदय के, श्याम र्ग. से, केवट। 


बान्धव-कौरव ओर पाण्डवोकिं स्नेहसे बलरामरजीने अभीष्ट 
स्वादवाली तथा अपनी प्रिया रेबतीके नेत्रोके प्रतिबिम्बसे युक्त सुराको 
छोडकर जिस सरस्वती नदीके जलकी सेवाकी थी, हे सौम्य! तुम 
भी उसी सरस्त्रतीके जलकी सेवा करके पवित्र अन्तःकरणवाल्ञे होकर 
वर्णमात्रसे श्याम हो जाओगे ।। ४६ ॥ 


गतम 


१. कीरवों ओर पाण्डवोके प्रति स्नेहुके कारण । 
२. इन्होने दुर्योधन ओर भीम को गदायुद्ध की शिक्षा-दीथी 


( ५५ .) 


मेघदूतम्‌ 





तस्माद्‌ गच्छेरचुकनखलं रौ खराजावतीणां 
जहोः कन्यां सगरतनयस्वगं सोपानपङ्क्तिम्‌ । 
गोरीवक्चभरुञ्कटिरचनां या विहस्येव फनः 
दांभोः केराग्रहणमकरोदिन्दुलभ्मोमिहस्ता ॥५०॥ 


तदनन्तर कनखल-१ समीप शैलाधिराज से उतरी 
सगर-पुत्र-तारिणीर जाहूवी-निकट सखे / तुम जाना। 
ोसगुख-भुमंग* देख डिडीररोः से हंस जितने 
मानो श्भु-केश् हे पकड़ा ठ्या अर्मि-कर^ अचिपर । 


हेः मेघ ! कुरचेत्रसे कनखल पवेतके समीप हिमालय पवबेतसे 
उतरी हरे तथा महाराज सगरके पुत्रकी स्वगेयात्रामें सीदीके समान 
गङ्गाजीके पास जा । जिन गङ्गाजीने पाबेतीके मुखमें स्थित भ्रभङ्गको 
मानों फेनोसे हंसकर तरङ्गरूप दार्थोको चन्द्रमाके ऊपर लगती हृ 
शिबजीके कैशोंको पकड़ लिया ॥ ५० ॥ 


१. इरद्वारके पाका एक तीथ जो अत्यन्त पवित्र-माना जाता है - 
“खलः को नात्र मुक्ति वै भजते तत्र मज्जनातु । 
अतः कनखलं तीथं नाम्ना चक्रुंनीदवराः ॥" स्कन्दपुराण्‌ । 
२. राजा संयररके पुर्रोक्रो तारनेवाी । 
३. सौतिया-डाह स्वरूप पावतीके मुखम स्थित टेढ़ी भौर । 
४. फेन ४ 
५. लहरश्पी हाथ 1 


(“५६ ) 


पूवेमेघः 





तस्याः पातं सुरगज इव व्यो पश्चाधेलम्बी 
त्व॑ चेदच्छस्फटिकविकादं तकंयेस्तियेगम्भः । 
संसपेन्त्या सपदि भवतः स्रोतसि च्छाययाऽसौ 
स्यादस्थानोपगतयसुनासङ्मेवामिरामा ।५१॥ 


ठेरावत° ज्यों ग्योम-बीच पश्वाद्ं हुक, हो तिरडे 
चाहोगे पीना जब उजञ्ज्ल-पावन-गंगाजल को। 
सद्यः पड़ती छाया से तब जल मे मेष तुम्हारी 
भित्र जगह काटिन्दी-स्ंगम च्या वह चन्दर होगी । 


हे मेघ ! एेरावतके समान शरीरके पिद्धले भागसे आकाशमें ओर 
पूवैभागसे जलके सम्मुख रहकर तिरद्धे होकर निमेल स्फटिकके सदश 
उञ्ञयल गङ्गाजीके जलको पीनेका विचार करोगे तो उसी क्षण प्रवाहमें 
पड़ती हृ तुम्हारी चायासे गङ्गाजौ भ्रयागसे भिन्न स्थानम यञुनासे 
मिली हईके सदश मनोहर प्रतीत होगी 1 ४१ ॥ 


१. खात संडो वाला, इन्द्र का हाथी 1 
२. यमुना । 


( ५9) 


मेघदूतम्‌ 





आसीनानां खुरभितरिटं नाभिगन्धैरेगाणां 
तस्या एव प्रभवमचलं पराप्य गौरं तषारैः । 
वश््यस्यध्वश्रमविनयने तस्य श्रङे निषण्णः 
कोभां शुभ्रधिनयनन्रषोत्खातपङ्ोपसेयाम्‌ ॥५२॥ 


बसे प्रगोकी नाभि-गंष से सुरभित जिसके पाहन 
गंगा-पभवः, तुषार-गौर्चलाधिशज को पाकर । 
वेट कि उसके पथ-थकरान हरने में सफल शिखर प्र 
नन्दी से उत्वातञ पक की न्योमा प्राप्त करोगे । 


हे मेघ ! बेटे हए कस्तूरीमृगोकी नाभिके गन्धोंसे सुगन्धित पत्थरोसे 
युक्त, गङ्गाजीके उस्पत्ति-कारण, हिमश्च हिमालय पवतपर पर्॑चकर्‌ 
मागेके परिरमको हटानेवाली उसकी चोटीपर बेटे हुए तुम शिवजीके 
सफेद सांडसे बिदारिति कीचड्के समान कान्तिको धारण कर 
लोगे ।॥ ५२॥ 


१. गंगा का उत्पत्ति.स्थछ 
२. षफंसे सफेद । 
३. वदारित । 


-(\ ८ ) 


पूवमेघः 


तं चेद्रायौो सरति सरटस्कन्धसङ्टजन्मा 
वाधेतोल्काक्षपितचन्रीवालमारो दवाचिः | 
अहेस्येनं चामधितुमलं वारिधारासदसखै- 
रापन्नातिप्रामनफलाः सम्पदो द्युत्तमानाम्‌ ।५३॥ 





वादु वेग मँ स्रठ-रगड्ः से उपजी उत्का से 
चमरी-चमरनद्ग्धिकाः यदि दावाधिः जलाये हिमगिरि । 
लगातार बरस्रा जठ उसको परखे / श्त करदेना 
आतं-क्ठेद्य-हारिणी संपदा सजन की लेती है। 


हे मेघ ! बनकी हवाके बहनेपर सरत ( चीड़ ) बृक्षके प्रकाण्डोंकी 
रगड़से उत्पन्न ओर उल्कार्ओंसे चमरी गा्योके बालसमूहको जलाने- 
वाली बनकी आग हिमालयको जला देतो तुम उसे जलधाराओंसे 
पयीपररूपसे बा देनेके लिए योग्य हो, क्योकि बडोकी समृद्धि्योँ 
आपद्मस्तोंकी पीडा दूर करनेवाली होतीं दँ ॥ ५३॥ 





१. चीड कौ रगड़ से । 
२. चमरी गायों के बाछों को जलानेवारः 


( ५९ ) 


मेघदूतम्‌ 
ये संरम्मोत्पतनरभसाः स्वाङ्मञ्ञय तस्मिन्‌ 
शुक्ताध्वानं सपदि रारभा लक्कयेयुभेवन्तम्‌ । 
तान्कु्वौधास्तुसुलकरकावृष्टिपातावकोणौन्‌ 


के वान स्युः परिभवपदं निष्फटारम्भयल्नाः ॥५४॥ 





वह्यं उछ्लते कोप वेय से, त्यक्त-मागं मी तुमको- 
स्वाग-मंग के लिए तुरत चो शरम, ठाध कर जाएं | 
बरसा करकाः तुमुल, उन्हे तुम तितर-वितर कर देना 
निष्फट-कर्म-पयात-क्रील> परिमिव न कोन पाता है ? 


हे मेघ ! (अहां हिमालयमें) कोपपू्कं वेगसे उछलनेषाले जो शरभ 
उनके मागको द्धोडनेवाले आपको उसी क्षण अपने अङ्का विनाश 
करनेके लिए लङ्गन करं तो उनको आप पयौपरूपसे ओ्लोकी बृष्टि कर 
तितर-चितर कर डालते, निष्फल कमे प्रयास करनेवाले कौन पुरुष 
तिरस्कारके पात्र न हयँगे १। ५४॥ 


१. आठ पमोवाङा जंगी जानवर । 
२. ओके । 
३ फलहीन कम॑में लगा हुमा । 


( & ) 


मेघदूतम्‌ 





राव्दायन्ते मधुरमनिलैः कीचकाः पूथेमाणाः 
घंसक्ताभिश्िपए्रविजयो गीयते किन्नरीभिः | 
निहारते सुरज इव चेत्कन्दरेषु ध्वनिः स्यात्‌ 
सङ्ीतार्थो ननु पद्युपतेस्तच्र भावी स्रः ॥५६॥ 


मधुर चब्द करते है कीच्छ, जहां वायु से परित 
त्रिपुर-विजय के गीत साथ में हें ज्रिवरियां गातं) 
गुफा-बीच निर्घोष तुम्हारा हयो पदंग-ध्वनि-सा यदि 
तो चंयीत शम्भु का निस्वय ही पुरा ह्ये जाए । 


हे मेघ ! वायुखे भरेहुए छेदबाले वंश मधुर शब्दं करते द । किन्नर 
खियां संयुक्त होकर त्रिपुरविजय गाती दँ । कन्दरांमें तुम्हारा शब्द्‌ 
पखाबजके शब्दके सदश दोगा तो शिवजीका संगीत पूणे हो 
जायगा । ५६ ॥ 


नाकम 





1 


१. एक प्रकारका बास ] 


( &२ ) 


पूवेमेच : 





पारेयाद्रेरुपतटमतिक्रम्य तांस्तान्विरोषान्‌ 
हंसद्वारं भ्ग॒पतियरोवत्मं यत्करौश्वरन्धम्‌ । 
तेनोदीचों दिरामनुसरेस्तियंगायामरोमो 
इयामः पादो बलिनियसनाभ्युयतस्येव विष्णोः ॥५५ 


हिमगिरि-तट द्रष्टव्य वस्तुभों को कर परार सखे / तुम 
हस द्वार मगुनाथ- कीति-पथ, करोचलिद्रः से तिरले- 
ह्योकरः सोभावान,. अनु्तरण करना उन्तर-दित्चि का 
उद्यत बलि-बन्धन-ह्ित नारायण के श्याम चरण ज्यां | 


हे मेघ 1 हिमालय पवेतके तटके समीप प्रसिद्ध प्रसिद्ध द्रष्टव्य 
पदार्थोका लङ्गन करके समानस सरोवरमें जानेवाज्ञे हंखोके हारभूत ओर 
परट्यमकी कर्तिके मागैस्वरूप कौञ् पवेतके चछिद्रसे बलिका बन्धन 
करनेके लिए तत्पर भगवान्‌ वामनके कृष्णवणेवाल्े चरणके समान 
तुम तिर्छे. बिस्तारसे शोभित होते हए उन्तर .दिशाकी ओर चले 
जाओ ।॥ ५७॥ 





१. मानसरोवरसे उडकर जानेवाङे हंसोका रास्ता । 

२. परशुराम 1 

३. कहा जाता है कि शिवजी से धनूविद्या सीखनेके बाद परशयुरामजीने 
कातिकेयके साय स्पर्धा करते हए क्रौच नामक पहाडमे एक्‌ छेद बना दिया था. 
जिसे क्रौचिद्र कहा जाता है। 


( $ ) 


मेघदूतम्‌ 





गत्वा चोध्वं दासुखशुजोच्छरासितपस्थसन्धेः 
कौलासस्य चिदरावनितादपंणस्यातिथिः स्याः 
ङ्ोच्छायैः कुसुदविरादै्यो वितत्य स्थितः खं 
रारीभूतः प्रतिदिनमिव न्यम्बकस्याटृहाखः ॥५८॥ 


रावण-अुजा-वियोनजितः प्रस्थसतधि-कैटासि-शिखरर के 
जा उपर, जो घुर्बाला्ओं क्रा है सुन्दर दपण। 
ह्येना अतिथि, बिदा कुमुदोज्ज्वलञ ऊंचे अंग" गगन मे 
राचचिभूत शच॑कर के अनुदिन-अद्हाप्र पा जो है। 


हे मेघ ! तुम कौञ्चपवेतके बिल से निकलनेके अनन्तर ऊपर जाकर 
राबणकी भुजाओंसे बियोजित प्रस्थसन्धिर्योसे युक्त तथा उञ्ज्वलताके 
कारण देवश्ियाके आदशेके समान केलास पवेतके अतिथि बनो । जो 
कुम॒र्दोके समान उञ्ज्वत ओौर ऊँची चोरि्योसे आकाशको व्याघ्र कर 
प्रतिदिन शिवजीके पुञ्जीभूत अद्ृहासके समान स्थित है ॥ ५८ ॥ 


१. रावणकी भुजा भोसे सड्क्षडाये हुए । 
२. दीङे जोडवाले कैलासकी चोरी । 

३. कुमूदके समान सफेद । 

४. शिखर । 


( ६४ ) 


पूवेमेघः 








उत्पदयामि त्वयि तरगते सिग्धसिन्नाञ्जनाभे 
सद्यः कत्तद्विरददरानच्छेदगोरस्य तस्य । 
सोभामद्रेः स्तिमितनयनपेक्षणीयां मविन्री- 
मंसन्यस्ते सति दलभ्रतो मेचके वाससीव ॥५९॥ 


तुरत कटे गज-दश्यन सरिस निम॑ठ कैटात्त निकट जब 
स्ारस्ताजन भाभामय तुम पहुंचोगे, सोच रहा ह । 
ह्यो जायेगी नयन-पेयः तब उत्त गिरिर की सोभा 

कध-देश्र पर स्याम-वस्नधारी हटधरय्सी जलधर । 


सूदेम भौर पीसेगये कजलके समान तुम जब केलास प्वैतके 
तट प्रदेशपर पर्हुचोगे तव हाथीके उसी क्षण काटेहुए दांतके दुकडके 
समान सफेद उस पवंतकी काले बस्चको कन्धेपर्‌ धारण क्रिये हुए बल- 
रामकी समान निश्चल नेत्रँसे दशेनीय शोभा हो जायगी मै एेसी संभा- 
वना करता हू || ५६ ॥ 


१. चिक्ने भर धटे हए अथवा धी आदि चिकने पदार्थोमे घुटे हुए अंजन 
के समान । 


२. एकटक देखने योग्य, बहुत ही सुंदर 
३. बलभद्र 


( ६५ ) 
५ मे 


मेचदूतम्‌ 


क्क कनक्कन्कनकक कनक क्ाकनककऊन्कन्णाह कक कका ह" ह क ह छः छक क ऊ क" कछ रक कका क कक 


हित्वा तस्मिन्सुजगवल्यं राम्मुना दत्तहस्ता 
क्रीडादौरे यदि च विचरेत्पादचारेण गोरो । 
मङ्ञोभक्तया विरचितवपुः स्तस्भितान्तजेलौधः 
सोपानत्वं कुर्‌ मणितटारोदणायाग्रयायी ॥६०॥ 





उस ऋ्रीड़ाचट पर जब पेदल विचरण करे भवानी 
भुजग-वटय-विरहित संकर के करका गहं सह्या । 
आगे बट्‌, जल रोक हृदय मे, काया-पवं बनाकर 
मणितट-आयोहण-निमित्त सोपान स्वयं ह्यो जाना | 


हे मेघ ! उस कीडापवैत ( केलास ) पर स्रूप कङ्कणको छोड़कर 
शिबजीके हदाथका सहारा देनेपर पार्वती पैदल चल्ेमी तो तुम आने 
बदृकर भीतर जलग्रबाहको रोककर अपने शरीरको जीनेके रूपमे परिणत 
छर मणितटपर चदृनेके लिए सीदी बन जाओ ॥ ६० ॥ 


१. सपशूपी कंगनके बिना । 
२. शरीरश्पी सीदी । 


( && ) 


पूवेमेधः 





अ्ावदयं वर्यङ्कलिरोद्‌ चदटनोद्गीणंतोयं 
नेष्यन्ति त्वाँ सुरयुवतयो तन्च्रधारागरदत्वम्‌ । 
ताभ्यो मोक्षस्तव यदि सखे ! घमेब्धस्य न स्यात्‌ 
कोडारोखाः श्रवणपरूषेगजितेभांययेस्ताः ॥६१॥ 


वटय-कुटिन्र का कर प्रहार जटक्रीड़ारत उप्र गिरि पर 
तुम्हे बना देगी फंहारा निश्चय घुर-बाठापं 
छोड अगर नहीं निदाघ में सखे प्राप्तकर तुमको 
तो क्रीडारत उन्ह, घोर स्वर से संमीत बनाना । 


हे मेघ ! केलास पर्वेतमें देवाऽद्गनार्पे कङ्कणके अग्मभागोसे प्रहार 
करनेसे जल दोडनेबाले तुमको फुहारा बना डा्लेगी । हेः मित्र ! गर्मीमिं 
पाये जनेसे तुम्हें वे नदीं छोड तो कीडामे आसक्त होनेवाली उनलोगो- 
-को श्रुतिकठोर अपने गजेनोसे उरा दो ॥ ६१ ॥ 


१. गरमी 


मेघदूतम्‌ 
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हेमाम्भोजप्रसवि सिलं मानसस्याददानः 
कुर्वन्‌ कामं श्षणसुखपटप्रीतिमेरावतस्य । 
घुवन्‌ कल्पद्रुमक्रिसलयान्यंश्युकानीव वाते- 


नीनाचेष्टैजेलद ! रछितेनिर्विशेस्तं नगेन्द्रम्‌ ॥६२॥ 


कभी लेम-अंभोज'-जनक मानत्त के ज्लको टेते- 
एेरावत का मुख-पट बन कर पट भर प्रेम दिखाना। 
कमी हिलाना अंदुक जसे चरत के प्व को 
बहलाना मन लटित-लटित क्रीडां सेर्यो गिरि पर। 


हे मेच ! सुबणै-कमलोको उत्पन्न करनेवाले मानससरोबरके जलको 
पीतेहुए तुम एेराबत हाथीके जल लेनेके समय सुखके घूघटकरे समान 
बनतेहुए सुदमव्खोके सहश कल्पवृक्षा के पल्लवोंको अपनी हवासे हिलाते- 
हए अनेक प्रकारोकी चेष्टाओंसे सम्पन्न कीडाओंसे पर्वतराज कैलासकः 
उपभोग करो ॥ ६२॥। 


१. स्वणं कमल 


( धन ) 


पूवेमेघः 


तस्योत्सङक प्रणयिन इव खस्तगङ्गादकूलां 
न त्वं दष्टा न पुनरलकां ज्ञास्यसे कामचारिन्‌ । 
या वः काडे वहति सलिलेद्गारश॒चेविंमाना 
मुक्ताजाल्ग्रयथितमलकं कामिनोवाश्नघ्रन्दम्‌ ॥६२॥ 





छनन क छा सा छ या नन तन्डन्क ठ कुन्कनन्छन्ठन्एन्ककनन्दन्तन्करन्ह कनन्डन्फन्कन्छन्छन्डनकवान्न सनन्दन कन 


कामरूप / केठाप्त-अक मेदेख तुरत प्रणयी ज्यां 
लोगे तुम पहचान चुस्त-ुरपरि-दुकूल-अलक्रा* को । 
उच्च महल वाली वहू वर्षा ऋतु मे घारण करती 
मुक्ताविजड्ति-गटक-कान्ता" ज्यो कर्षक भर्भ्रोको। 


इच्छःके अनुसार विचरण करनेबाज्ते हे मेघ ! जेसे प्रियतमके गोदभें 
शिथिल वद्लवाली कामिनी रहती दै उसी तरह प्रणयीके समान केलास 
पवेतके उध्वं भागमे वश्चके समान बहनेवाली गङ्गासे युक्त अलकापुरीको 
देखकर तुम नदीं जानोगे यह्‌ बात नहीं (जान दी जाओगे ) । जैसे 
अभिमान न करनेवाली खी मोतिर्योके समूहसे गुम्फित अलर्कोको धारण 
करती हे ` उसीतरह सात मक्जिल्ेवाल्े भवनोँसे युक्त बह ( अलका ) 
चषीकालमे जलकी वृष्टि करनेवाले मेषसमृहको धारण करती हे ॥६२॥ 

पूवेमेघ समाक्ष। 


- "य - 


१. वह्‌ अलका जिसकी गंगा रूपी साडी कुछ नीचे खिसक गयी । 

२ वह सुन्दरी, जिसके बालों मे मुक्ता गुथे हों । केलास~नायक । अख्का- 
नायिका । गंगा-वस्र । बादक-बाल । जलनिन्दु-मुक्ता । उच्चमहल-मस्तक । 

३. वर्षा करनेवाले बादलों को । 


( &६ 


उत्तरमेधः 
विद्युत्वन्तं लितवनिताः सेन्द्रचापं सचित्राः 
संगीताय पहतसुरजाः सिग्धगस्भीरघोषम्‌ । 
अन्तस्तोय मणिमयशुवस्तङ्मभ्र॑िदाग्राः 


= (^ 9 


प्रासादास्त्वां तुल्यितुमटं यच्च तैस्तर्विंरोषेः ॥१॥ 


जह्य १८टलित-वनितः, चित्र, संगी त-परखावज-स्वर ज, 
मणिमय धरा, अपार ऊंचाहं से प्राक्षाद सुरां के, 
चपटावान, इन्द्रधनुधारी, प्रिय-गम्मीर-स्वर-कारी 
सहज ओर उत्तुंग पुम्ह्यरी तुलना मे सक्षमहे। 


हे मेघ ! जिस अलकापुरीमे इन इन विरोषताओंसे भवन तुम्हारी 
बराबरी करनेके जिए समथ ह- तुम्हारे पास बिजली हतो उनमें 
स॒न्दरियाँ है । तुम्हारे पास इन्द्रधनु है तो उनमें चित्र दै । तुम्हारे पास 
सुननेके योग्य गम्भीर गजेन हे तो उनम संगीतके लिए पखावज बजाये 
जाते है । तुम्हारे भीतर जल है तो उनम मणियोँसे खचित फशं दै । 
तुम उन्नत हो तो वे आकाश-चुम्बी ह । १॥। 


१. अलकापुरी \ ` 
२. महुख । 


हस्ते लीलाकमलमरके बालकुन्दायविद्धं 
नीता लोधपरसवरजसा पाण्डुतामानने श्रीः 
चूडापारो नवङ्कुरवबकं चारु कर्णे शिरीषं 
सीमन्ते च त्वदुपगमजं यच्च नीपं वधूनाम्‌ ॥२॥ 


जह्यां कँ मे कामिनिर्यो के कमल, वरर्णकुन्तल मे 
बालकुन्द अनुविद्ध, क्रि मुख पर लोधर-पुष्प-रज-य्नोमा, 
कैञ्यपाञ्च मे नव-कुरबक, सुन्दर शिरीष कारन मे 
ओर माग मे तुम्हे देख एूठे कदम्ब, रहते हे । 


हे मेघ ! जिस अलकापुरीमे सन्दरियां हः छतुओंकि फूलोंसे श्रज्गार 
करती है जेसे कि उनके दाथोमे लीलाकमल, अलर्को माध्यपुष्पोका 
गुस्फन ( गधन ), मुखम लोध्रपुष्पोके परागोसे उञ्ञ्ल शोभा, केश- 
-पाशोमे नूतन छरवक पुष्प, कानमे सुन्दर शिरीषःपुष्प ओर सीमन्त 
( माँग ) में व॒म्हारे आगमनसे उत्पन्न कद्म्बपुष्प रहता हे ॥ २॥ 


न ~ ~ 


१. बंधा हभ । 


{ ७२ ) 





उन्तरमेघ : 





[ यच्नोन्मत्तथ्रमरसुसराः पादपा नित्यपुष्पा, 
हं सभ्रेणीरचितरराना नित्यपद्य नलिन्यः । 
केकोत्कण्ठा मवनरशिखिनो नित्यभास्वत्कलापा 
नित्यज्योत्स्नाः परतिहततमोवृत्तिरस्याः प्रदोषाः ॥ ] 


जह वक्ष है नित्य पुष्पमय मत्तभमरसे मुखरित 
ओर पद्मिनी सदा पव्रमय, हसं से परिवेष्टित, 
श्रेत पंख के गृहूमयूर उक्रतप्रीवा स्वरकारी 
चारु चन्द्रिका चर्चित रजनी रम्य बनी रहती ह । 


हे मेघ ! जिस अलकामे पेड़ नित्य पूलोँसे युक्त ओर उन्मत्त भौरोसे 
शब्दायमान है, कमललतार्प कमलोसे नित्य सम्पन्न ओर हंसोकी 
पकक्ति्योसे मेखलाकी रचना करनेवाली ह । गृहमयुर नित्य उञ्ज्यल 
प्स शोभित ओर शब्द करते समय ्रीवाको ऊंची करते दैः तथां रातं 
नित्य चोदनीसे शोभित ओर अन्धकारके दूर होनेसे मनोहर दिखाई 
देती ह| 


( अइ ) 
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[ आनन्दोत्थं नयनसलिलं यत्र॒ नान्येनिंमित्ते- 
नौन्यस्तापः ङुशुमदारजादिषटसंयोगसाध्यात्‌। 
नाप्यन्यस्मात्‌ प्रणयकरखहाद्विपरयोगोपपत्ति- 
वित्तेरानां न च खत्टर वयो योवनादन्यदस्ति ॥ 1 








नह्य गिरा करते हँ ओ एकमात्र छुशिरयो मे 
मात्र काम के कारण ह्ली संताप हूमाकरताहै 
विरह म्रप्त हेता हे केवट प्रणयकोपके कारण 
ओर जवानी छायी रहतीहै हरदम यक्षा मेँ। 


हे मेघ ! जिस अलकापुरीमे यक्षे आंसु आनन्दसे ही गिरते है, 
ओर कारणस नही; प्रियसमागमसे हटायेजानेवाज्ते कामबाणसे ही ताप 
है, ओर ताप नही; प्रेमकलहसे ही बिरहपराप्ि हे दसरे षिषयसे नदीं । 
इखीप्रकार यौवनके सिवाय अम्य अवस्था ( बुढापा ) नहीं हे | 


( ७४ ) 


उत्तरमेघः 





यस्यां यक्चाः सितमणिमयान्येत्य हस्यस्थलानि 
ज्योतिद्छायाक्रुसुमरचितान्युत्तमख्रीसहायाः । 
आसेवन्ते मधु रतिफटं कल्पवृक्चप्रसूतं 
त्वद्‌ गस्भीरध्वनिषु इनके पुष्करेष्वाहतेषु ॥३॥ 


चितमणिमय१, तारक-छाया-कुद्ुमां से ठित महल के- 
चिस पर जा, जह्य यक्ष, उत्तम बाटाजं के छग | 
तम जेसी ध्वनि वा पुष्कर के धीरे बजने पर 

कल्पशरक्ष-उतयत्र सुरतिफटमधु* पीते रहते हें। 


हे मेध ! जिस अलकापुरीमं यक्षगण सुन्दरियां के साथ रातके समय- 
मे स्फटिकोसे बने हए ओर ताराओंके प्रतिभिम्बरूप पुष्पँसे परिष्कृत 
मवर्नोकी अटारियोमे जाकर तुम्हारे सरीखे गम्भीर शब्दबाले पुष्कर 
वायोकि धीरे-धीरे बजाये जानेपर कल्पव्रश्चसे उत्पन्न रतिक्रीडा रूप फल- 
वाले रति फल नामके मद्यका वारंवार आस्वादन करते हँ ।। ३॥ 


१. स्फटिक मणिसे युक्त । 
२ कामोटीपक मधु । 


( ७४५ ) 


मेघदूतम्‌ 
मन्दाकिन्याः सलिलरिरिरेः सेव्यमाना मरद्ध 
मन्दाराणामनतटसहां छायया वारितोष्णाः | 
अन्वेष्टव्यः कनकसिकतासुष्टिनिश्चेपगृढेः 
संक्रीडन्ते मणिभिरमरपाथिता यच्च कन्याः ॥2॥ 





सेवन करतीं गंगाजल से अतट वायु जर्हा प्रर 
तट-मंदार-तटे सुर-प्राधित-कन्याएं तज आतप | 
रहती हैँ खेटठती निरन्तर सेठ शगुप्तमणिः नामक 
स्वणबालुका-बीचः मुटि-गोपित-पएरिप्रगयञ रतन से । 


हे मेघ ! जिस अलकामे सुन्दरताके कारण देवतार्ओंसे प्रार्थित 
यक्षङ्कमारियां आकाशगङ्गा जलसे शीतल वायुसे सेवित होकर तथा 
तीरम उत्पन्न मन्दार वृक्षकी छ्ायाके कारण धूपसे पीडित न होती हई 
सुबणमय बाल्ुकाओमें सुद्ध रखकर दिपाये गये अतएव दंढनेके योभ्य 
मणियांसे कीडा किया करती है ४॥ 


१. वे कन्याएं जिनके प्रेमकी याचना देवता भी करते हैं । 
२. सुनहरी अदुके बीचमें । 
३.मुदर में रखकर छिपाये हए एव खोजनेके योग्य । 


( ७§ ) 





उत्तरमेघः 


नीवीषन्धोच्छ्वसितरिधिलं यत्र बिम्बाधराणां 
क्षोमं रागादनिशतकरेष्वाक्षिपत्छु पियेषु । 
अचिस्तुङ्कानभिसुखमपि पाप्य रलपदीपान्‌ 
हीभरढानां भवति विफर्पेरणा वचूर्णसखुष्टिः ॥५॥}. 


गर॑थि्भ॑ग सं शिथिल प्रियां के रश्मी वस्तन को 
जहां खीचते कामवद्यीप्रिथ जब चंचल ह्यर्थो+ से | 
ठनामृदूा बिम्बओष्ठी, फक मृषटि-चृ्णोः को 
मणिदपां करी श्चान्ति हेतु निष्फल प्रयातत करती हैँ | 


हेः मेघ ! जिस अलकामे भरियतम कामके आवेशसे चच्चल हा्थोसे 
बश्यकी गांठके दूटनेसे शिथिल प्रियतमाओके रेशमी वञ्चको जब खीचते 
हँ तब लज्नासे किंकतेव्यतामूढ बिम्बफलके समान ओध्ठवाली उनके 
सृष्िपरिमित कुद्कुमआदिका चुणे उचत प्रकाशवाले रतनदीपोँ तक पष्टुचकर 
भी ( प्रकाशके न बुतनेसे ) निष्फल वेगबाला हो जाता है ।॥ ५॥ 


१. जो किसी एक अंग या जगह स्थिर नहीं रहता । 
२, स्वाभाविकं रज्जावाली । 
३. मुदीमें भरे हुए बुंकुम इत्यादि । 


( ७७ ) 


मेघदूतम्‌ 





नेचा नीताः सततगतिना यद्विमानायभूमी- 
राटेख्यानां स्वजलकणिकादोषपुत्पाद्य सव्यः 
उाड्नस्प्र्टा इव जलसुचस्त्वादरा जामा. 
धूंमोद्रारानक्रतिनिपुणा जजेरा निष्पतन्ति ॥६॥ 


जिसके प्रा्तादोच भागम लाये गये पवनस 
त॒म जसे घन निज जल-कण से दूषित कर चित्रां को । 
सनित ह्योकर तुरत भाग जाते है जाल-पर्थोगसे 
जसे जजर बनकर बाहर धुजं निकल जाता है । 


हे मेघ ! अपने प्रेरक वायुसे जिस अलकके प्रासादोके ऊवे भामि 
पर्टुैचायेगये तुम्हारे समान मेघ चित्रोंको अपने जलके बिन्दुओंसे दूषित 
करके उसी क्षण शङ्कित-से होकर धूर्ैके समान कशल जर्जर होतेहुए 
भरसे निकल जाते हँ ।। & ॥ 


१. ्रोखा । 


उत्तरमेघः 





यच्र ख्ीणां पियतमखजालिङ्गनोच्छवासिताना- 
मङ्गग्टानि स॒रतजनितां तन्तुजारावलम्बाः । 
त्वत्संरोधापगमविरादेश्चन्द्रपादेनिंद्ीथे 

ठयाल्रम्पन्ति स्फुरजललख्वस्यन्दिनन्द्रकान्ताः ॥अ॥ 


जहां तुम्हारे हट जाने प्रर ॒विच्चद चन्द्र-किर्णो से 
गुफित १ चंद्रकान्त मणि्यां जल के कण गिरा गिरा केर 
प्रियतम के आलि्गन से द्य॑एती कांतार्भों कौ- 
रतिकीडाकी दूर किया करतीं थकान रजनीः में 


हे मेघ ! जिस अलकामे आधीरातमें तुम्हारी रुकावट न रहनेसे 
-निर्मल चन्द्रमाकी किरणोसे व्यक्तं रूपसे जलबिन्दु्ओंको टपकानेवाली 
चाँदनीके नीचे सूत्रसमूहसे गुम्फित चन्द्रकान्त सणिर्योँ प्रियतर्मोकी 
-बाहुओकि आलिङ्गनसे शिथिल हो जानेवाली खिर्योकी रतिक्रीडासे उत्पन्न 
-शरीरके खेदको हटाती दै ।॥ ७॥ # 


१. सूत्रोसे गधी हुई 
२. अधं राति 


मेघदूतम्‌ 





अश्चय्यान्तभेवननिधयः प्रत्यहं रक्तकण्ठै- 
सुद्रायद्धिर्धनपतियदहाः किंनर सार्धम्‌ । 
येभ्राजाख्यं विवुधवनितावारसुख्यासदाया 
बद्धाटापा बहिरुपवनं कामिनो निविंरान्ति ॥८॥ 


अक्षय-निधि-सम्प्, देवदुन्दरी अप्रा से 
संभषिण-रत कामी प्रतिदिन जित अलका नगरी मे। 
साथ दिये किकर कुवेर-यद्च जो दुमधुर-स्वर गाति 
करते रहते हँ बिहार व्राज बाह्य उपवन मे। 


हे मेघ ! जिस अलकामे भवनके भीतर अक्षय निधियोसे सम्पन्न, 
देबद्ियां अप्सराओंको साथमे लिये हुए ओर बातचीत करते हृए कामुक- 
गण प्रविदिन मधुर कण्ठध्वनिवात्ते ओर कुबेरके यशका ऊवे स्वरसे गान 
करनेवाले किनर्तेके साथ वैराज नामवाले कुबेरे बाह्य उद्यानमे सुखकः 
अनुभव करते रहते है ॥ ८ ॥ 





१. कुबेरका चैवरथ नामक बगीचा । 


( ८ ) 


उत्तरमेघः 





गत्युत्कम्पादलकपतितैयेख मन्दारपुष्पैः 
पच्च्छेदैः कनककमटैः कणंविभंशिभिञ। 
सुक्ताजालेः स्तनपरिसरच्छिन्नसूचैच्च दारै 
नरो मागः सवितुरुदये सूच्यते कामिनीनाम्‌ ॥९॥ 


निश्ञा-माग* जाना जाता है जहां विलासिनिर्यो का 
सूरयदय हने पर, अटो से च्युत यति के कारण- 
सुरतरु-पुमर्नो, पणकर्णो ओ, कर्ण-सर्ण-कमर्लो से 
गुक्ता-जाल, वक्षहारोः से-सूत्र कि जिनके दूरे । 


हे मेघ ! जिस अलकामे अभिसारिकार्ओका रातका मागं सूर्योदय 
होनेपर रतिके कारण अलकोसे गिरे हए मन्दारपुष्पोसे, पत्रलताओंकि 
डकडसे, कानोसे गिरे हुए सुबणेकमलोंसे, शिरःस्थित मोतिर्योकी 
लडिर्योसे ओर कुचध्रदेशपर टदे हए सुत्रौबाल्ते हासं ( मोतियोकी 
मालाओं ) से जाना जाता है ।॥ ६॥ 


१. जिख रास्तेसे अभिसारिकाएं अपने प्रेमियोसे मिलने जाती है । 

२. तीव्र गतिक कारण विक्र स्तनोके हिखनेसे छातीपर पडे हुए हारोके 
डोरे टट जाते ह गीर वे नीचे गिर जाते है, यरहापर्‌ अभिसारिका कौ तन्मयता 
एवं प्रियसे मिलनेकी उत्सुकता का अच्छा चित्रण हुआ है । प्रिय से भिरने जते 
समय उन्है अपने आभरणो की भी चिन्ता नहीं रहती । 


(=) 
६ मे 


मेघदूतम्‌ 





मत्वा देवं धनपतिसखं यत्र साक्षाद्रसन्तं 
प्रायश्चापन वहति मयान्मन्मथः षटुपदल्यम्‌ । 
सभ्रुभङ्गप्रतिदतनयनेः कामिलक्ष्येष्वमोधै- 
स्तस्पारस्मश्चतुरवनिताविभ्रमेरेव सिद्धः ॥१०॥ ! 


जहा, कुबेट-सखा शंकर को रहता हूजा समञ्च कर 
प्रायः काम मअमर-मोर्वाः का धनुष न भय स्से ठेता। 
सभ्रुमंय प्रयुक्त दि ओँ, तफल कामि-लक्षयो पर- 
चतुर नारि-विभरम, से उप्तका कायं सिदध होता है । 


हे मेव ! जिस अलकामे बेरे मित्र मदहादेवको प्र्यक्षरूपसे 
विद्यमान जानकर कामदेव मयस भोरोकी प्रत्यच्छावाल्े अपने धनुको 
अकसर धारण नहीं करते हँ | उनका काम श्रूभद्ो के साथ दृष्टिपातोसे 
युक्त ओर कामुकरूपी निशानों पर सफल षिदग्धसुन्दस्योके षिलासोंसे 
ही सिद्धदहोजातादहै। १०॥ 


१. श्चरमरो की प्रस्यंचा ) 
२. क्योकि भगवान शहंकरने उसे जला दिया चथा । 


( ८२) 


उन्तरभेधः 





वासध्िच्रं मधु नयनयोर्विश्रमादेरादक्लं 
पुष्पोदेदं सह किसलयैग्रषणानां विकल्पान्‌ । 
लाक्षारागं चरणकमटन्यास्योग्थं च यस्या- 
मेकः सूते सकडमवलासण्डनं कल्पवृक्षः ॥११॥ 


चिघ्रवले, मदिरा-नयनां मे जो विलास उपजाती 
पादपद्म के न्यास योग्य लाक्षारसः; सुमन सप््ठव | 
तरह-तरह क भूषण, अवलामो के सभी प्रसाधन 
जित अलकामे एकाकीर सुरतरु पैदा करता हे। 


हे मेघ ! जिस अलकामें पहननेके लिए अनेक बर्णोवाज्ञे बद्ध, नेमिं 
विललाञ्का उपदेश करनेवाली मदिरा, पल्लवबोके साथ पुष्प, अनेकों 
अलङ्कार ओर चरणकमलोमे समपेण करनेके योग्य महावर इस प्रकार 
सम्पूणं खिर्योके अलङ्कारोको अकेला कल्पन उत्पन्न करता है ।॥ ११॥ 


१. गनेक रगवाले वस्र । 
२. समपण्‌ करने योग्य, रगाने योग्य । 
९. अकेला । 


( ८३ ) 


मेघदूतम्‌ 





तच्रागरं धनपतिथहानुत्तरेणास्धदीयं 
दूराय सखुरपतिधनुश्चारुणा तोरणेन । 
यस्योपान्ते करतकतनयः कान्तया वर्धितो भे 
हस्तप्राप्यस्तच्कनमितो बाठमन्दारव्रक्षः ॥१२॥ 


वहां कुवेर-मवन के उत्तर मे है भवन हमारा 
सुरपति-घनु-युन्दर-तोरण से जो दिखल्ायी पड़ता । 
जितस्के बगठ श्रिया से वद्धित कतक पुत्र सा, छोरा 
लमका इजा, युज-प्राप्य गुच्छ से है मन्दार सु्रोभित। 


हे मेघ ! उस अलक्ापुरीमे कुबेरके प्रसादके उत्तर भागे अवस्थित 
हम लोगोका भवन इन्द्रायुधके समान सुन्दर बाहरके दरवाजेसे दूरसे 
देखा जाता है । जिसके पामे सेरी भरियासे पुत्रके समान बढाया गया 
ओर हाथोसे तोड़े जनेवाले गृच्छोसे सुका हृ दोटा-सा मन्दारका 
वर्ष हे ॥ १२॥ 





१. इन्द्रधनुषके समान सुन्दर तोरण । 
( ८8 ) 


उत्तरमेघः 





यापी चास्मिन्मरकतरिलाबद्धसोपानमाग 
हेमेरख्न्ना विकचकमलैः स्निग्धवेदृयनाटैः । 
यस्यास्तोये कृतवसतयो मानसं सिकं 
न ध्यास्यन्ति व्यपगतह्युचस्त्वामपि पेय दंसाः॥१३॥ 


है सोपान-मागं के पत्थर मरकत-बद्ध क्षि जिसमे 

स्निग्ध विदूरनाठ° के विफरित स्वण-कमल मय वापीः | 
जिसके वाती हंत देख करके मी तुम्हे पयोधर । 
रोकहीन, पासस्थ,२ याद्‌, मानस को कभी न करते । 


मेरे भवनमें जहर पन्ना्ओंसे सीदिियोका मागे बना हआ दैः 
चिकन वेदुयमणि ( बिल्लौर ) के नालसे युक्त विकसित सुब्णै-कसर्लोसि 
व्याप्न बावली भी है । जिसके जलम निवास करनेवाले हंस तुमं देखकर 
भी दुःखन मानते हुए निकटस्थित मानस्सरोवरको भी याद्‌ नहीं 
करते है ।। १३ ॥ 


, १. बिक्लोर-नार । 
२. बावली । 
३. समीपके । 


( प' ) 


मेषदुकम्‌ 


तस्यास्तीरे रचितदिखरः येरारैरिन्द्रनीलैः 
कीडारोलः कनककदलीवेष्टनपरेक्चणीयः ! 
मद्गेहिन्याः पिय इति सखे ! चेतसा कातरेण 
प्र््योपान्तस्छुरिदतडितं त्वां तमेव स्मरामि ।॥१४\ 





मनह्र इन्द्रनीठ-विरचित-शिखरो काला कीडागिरि 
है दुव्णं कदली वेष्टन से चन्दर उत्ते तट प्र) 
देख पप्तिम चमक रही श्रम्पाके स्षाथतुम्हे मे 
प्राण्रियाप्रियं उप्को कातर मन से सुमिर रहा ह । 


उस बावलीके तीरम सुन्दर इन्द्रनील मणि्योसे बनी हई चोटियोंसे 
सम्पन्न ओर सुनहली कदलि्योके परिवेषसे दशनीय एक कीडापर्वत 
है । हे मित्र! प्रान्तमे चमकनेघाली बिजलीसे युक्त तुभको देखकर वह 
क्रीडापवंत मेरी गृहिणीका प्रिय दै इस कारणसे मे कातर चित्तसे उसीका 
स्मरण करता रहता ह ।॥। १४॥ 


१. हे मेघ ! तुम्हें देखकर मुषे उस क्रीड़ागिरिकी बार-बार याद रही 
है । एकान्त ओर अनेक प्रकार के विहारफे उपयुक्त होनेके कारण वहु मेरी प्रिथाको 
बहत भिय है । यहां पर्वंतको स्मरण करके पहले यक्चको हष भौर कादमें प्रिया 
की वियोगावस्थाकी याद करके शोक गौर उद्वेग उत्पन्न हूए ह । 


( € ) 


उत्तरमेघः 
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रक्तारोकश्चरक्रिसलयः केसरश्ाच्न कान्तः 
प्रत्यासन्नौ कुरवकबृतेमो धवीमण्डपस्य । 
एकः सख्यास्तव सह मया वामपादाभिलाषी 
काङ्कुत्यन्यो वदनमदिरां दोहदच्छद्नास्याः ॥१५॥ 


कुरवक्घत, माधवी ठता पाप सर्च॑चेट प्व 
रक्ताशोक, वकुल मनहूर पादप है उत्त पव॑त पर । 
एक वाम पद्-कामी मेरे साथ तुम्हारी स्वि का 
जर टूतरा दोहदः मित्त युख-मदिरा चाह रहा है.। 


हे मेघ ! यहाँ ८ इस क्रीडापवैतपर ) कुरबक बृरषौके आवरण 
( बाड़ ) से युक्त अतियुक्तलता-गृहके समीपस्थ च्ल पल्लवोंसे सम्पन्न 
लाल अशोक ओर सुन्दर बकुलं ( मौलसिरी) येदोब्रष्ष ह | उनमें 
एक (लाल अशोक) मेरे साथ तुम्हारी सखी (मेरी भिया) के बाप पेरके 
ताडनका अभिलाषी है । दूसरा ८ बुल बश्च ) दोहद ८ बृक् आदिके 
संस्कारक द्रव्य) के बहनिसे इन ( मेरी प्रिया ) की मुखस्थित मदिराको 
चाहता दहं । ९५ ॥ 


१. यह्‌ सुन्दरी स््रीके बाय चरणके आघाते पुख्ता हैं । 
२. यह्‌ सुन्दरी सखरीके मुख स्थित मच्के सेचने एला है । 
३. हूदयक प्रबल इच्छा । 


( = 


मेघदूतम्‌ 
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तन्मध्ये च रफरिकषलक्म काश्चनो वासयष्टि 
मृटे बद्धा सणिभिरनतिप्रोदवंराप्रकारोः । 
ताङेः शिञ्जावलखयसम्मैनर्तितः कान्तया मे 
यामध्यास्ते दिवसविगगे नौलकण्ठः सुद्ध \१६॥ 


हे नव वश्च कान्ति की मणियां बंधी मूठ मेँ जिप्तके 
कात्यष्टि सोने की "उनमें ह सुर्फरिक फलकः कर । 
्िजावलयरम्यः तालो सं प्रिया नचाती भिसफो 
दिन दलने पर मित्र तुम्हारा-मोर-केठता उस्न पर । 


हे मेध ! रक्ताऽशोक ओर बङ्ुल वृष्के वीच कोमल बंशकी 
समान कान्तिसे युक्त सणियों की वेदिकावाली ओर स्फरिकमय पीठसे 
सम्पन्न सुवणैमयी वासयष्टि ( बेठनेका स्थान ) है । शब्द करनेवाले 
कङ्कर्णोसे मनोहर करताल बजाकर मेरी भ्रियतमासे नचाया जनेवाला 
तुम्हारा मित्र मयूर सायङ्कालमे जाँ पर बेठता है ॥ १६॥ 


१. रक्त अशोक गौर बकुल नामक वृक्षो के बीच मे । 
२. सुन्दर स्फटिककी पीठ । 
३. राब्दायमान कंगनोसे सुन्दर । 


( त्म ) 


उत्तरमेघः 


एभिः साधो ! हदयनिदितैरंक्षणैलश्षयेथा 
दवारोपान्ते छिखितवपुषो चङ्कपद्यो च दृष्टा । 
क्षामच्छायं भवनमधुना मद्वियोगेन नूनं 
सूयपाये न खल कमलं पुष्यति स्वामभिख्याम्‌ ॥१७॥ 


४ 











रखे हृदय मेँ इन चहो से, द्रार-पाश्चः मे साधो / 
देखे चिघ्रक्ृत श्चख-पद्म को, निश्चय इस अक्सर पर । 
मेरे बिना क्रान्तिहित मेरा मवन जान लोगे तुम 

दिनकर के अमावमें ्योभा पाता नर्हा कमट मी। 


हे खञ्नन ! चित्तम रखे गये तोरण आदि इन लक्ष्णोसे ओर ह्वारके 
दोनों ओर लिखे गये शङ्ख ओर पद्य नामवाली निधियोँको देखकर 
सत्य ही इस समय ( इन दिनम ) मेरे बियोगसे उर्सवज्ञून्य होनेसे 
शोभाविद्ीन सेरे घर को पहचान लोगे । ्योकि सूयैके अस्त पवेतको 
जानेपर कमल भी अपनी शोभाको नहीं बढाता है ॥ १७ ॥ 


१. द्वारके दोनो ओर । 
( ८६ ) 


मेघदूत 





गत्वा सदः कलमतनुतां रीघसस्पातदहेतोः 
ऋरेडारोले प्रथमकथिते रम्यसानो निषण्णः । 
अहस्यन्तभेवनपतितां कर्तुमल्वाल्पभासं 
खव्योतारीविलसितनिभां वियुदुन्मेषदृ्िम्‌ ॥१८॥ 


श्र अवेद्य निमित्त मेध / बन कलमः तुल्य तनवाला 
बैट धुवं उदिखित रम्य शिखरयो के केलि अचल पर । 
अतिञ्थ अल्प प्रकाद्यमयी खद्योत-पंक्ति जमा सी 


५५ 


सास्पाऽमास-स्वस्यः हटि इाठना भवन में षरे । 


हे मेघ ! शीघ्र प्रवेश करनेके लिए तरक्ष्ण हाथीके बच्चेके समान 
शरीरको धारण कर पूर्वोक्त सुन्दर प्रस्थवाले कीडापवेतमें बेटे हए तुम 
अल्प प्रकाशबाली ओर जुगनुओंकी पङ्किके समान बिजलीके प्रकाशरूप 
टृष्टिको मवनके भौतर डालो ॥ ९८ ॥ 


१ हाथीका बच्चा । 
२. बिजली रूपी हृष्टि । 


( ६० ) 


उत्तरमेघः 
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तन्वी इयासा रिखरिदङदाना पक्रविस्बाधरोष्ी 
अध्येक्ामा चकितहरिणीपेश्चषणा निस्ननाभिः। 
श्रोणोभारादलखसगमना स्तोकनञ्रा स्तनाभ्यां 
या तच्र स्याद्युवतिविषये खष्िराचेव धातुः ॥१९॥ 


तन्वी, द्यामा, दाड्मदन्ताञ, पक्रबिस्बजधरोष्ठी 
चकित प्रगी सी चितवन वाली, निम्ननाभि, करि क्षीणा । 
चटती मन्द्‌ नितम्ब भार से, हुकी कुचं से किचित्‌ 
ग्रथम नारि रचना सी विधि क्षी जो युवति वह्यं पर । 


हे मेघ ! कश ॒शरीरवाली, युवती, पके दाडिमके बीजक समान 
दाँतोबाली, पके बिम्बफल ( छन्दुरू ) के समान लाल अधरोष्ठसे 
शोभित, पतली कमरवाली, उरीहुई॑स्गीके समान चद्ल नेवोंसे 
शोभित, गम्भीर नासिवाली, नितसम्बके भारसे धीरे धीरे चलनेवालीः 
उन्नत छचोँसे कुं की हुई ओर युवतियोमें ब्रह्माजीकी प्रथम रचनाके 
समान जो शली होगी उस घरमे प्रवेश करो । १६ ॥ 


१. पतली । 

२. यौवनकी मध्य-अवस्थामे आयी हई । एेसी स्री शीतकाले उष्णताका 
सुख, ग्रीष्मकालमें शीतरताका सुख देती है ओर उसका रंग तप्त-काचन सां 
होता है-- 

“शीते सुखोष्णसव्गगी ग्रीष्मे या सुखनल्ीतखा । 
तप्तकांचनवर्णाभा सा खी श्यामेति कथ्यते ॥” 

३. दाड़मके बीजके समान दतोवारी । एेसी नारीका पति बहत दिनं तक 
जीता ह :--“दंताः शिखरिणो यस्थारिचरं जीक्ति तत्पतिः 


( ६१ ) 


मेघदूतम्‌ 


"नकान्कान्क््कनको्कन्ककरन्नन्कानक कक्कर छन्परछन्क नकन ाा 


तां जानीयाः परिमितकथां जोवितं से द्वितीयं 
द्रीभरूले मयि सहचरे चक्रवाकीमिवैकाम्‌ । 
गाढोत्कण्ठा युरुषु दिवसेष्वेषु गच्छत्सु बालां 
जातां मन्ये रिरिरमथितां पद्िनीं वान्यरूपाम्‌ ।॥२०॥ 





बिह्धरी मुह्य सहचर से एकाकिनी) चक्रवाकी सी 
मितभाषिणी, उप्ते जीवन दूसरा समन्नना मेरा। 
जाने पर इन गुरु दिवो के उत्कंटित बाला को 
धिरिरमधितः कमलिनी तुल्य गतश्मोमा समन्नरहरह । 


हे मेघ ! यु सहचरके दूरवतीं होनेपर चक्रवाकी ( चकथी ) की 
तरह अल्पभाषिणी ओर अकेली उसको तुम भेरा दूसरा जीवन जान 
लो । गाढ़ी उत्कण्डावाली बह युती बिरहके कारण दीघं इन दिनके 
बीतनेपर पालेसे पीडित कमलिनीके समान दृक्रे ही रूपको प्राप हो गई 
होगी मेँ ठेसी तकेना करता हू ॥ २०॥ 


१. अकी । 
२, जिसका सीन्दयं पालेन नष कर दिया हो.1, 


( र्‌ ) 


उत्तरमेघः 





नूनं तस्याः प्रबररुदितोच्छरननेच्नं प्रियाया 
निः्वासानामशिदिरतया भिल्लवणीधरोष्टम्‌ । 
हस्तन्यस्तं सुखमसखकख्व्यक्ति लम्बाटख्कत्वा- 


[क 


दिन्दोर्दैन्यं त्वदनुसरणकिलिष्टकान्तेविं मति ॥२१॥ 


हस्त-न्यस्त," सजे हँ जिसके नयन प्रव रोदन से 
निश्वासो की गर्मी मे गतजाभा-जधररोवाठा। 
लम्बे अलकों से अपूर्ण-अभिव्यक्तः प्रियामुख निश्चय 
तमसे ठंके कान्त चन्द्रस्ता दीन हय रहा होगा । 


हे मेघ ! स्यादा रोनेसे सूज हए नेत्रो से युक्त, निः-धासों के गरम होनेसे 
कान्तिद्ीन ओषछवाला, दथेललीके उपर रखा हुआ प्रसाधन न करनेसे 
अलकोके लटकनेसे अपृण दरशश॑नवाला प्रियका यख तुस्हारे आवरणसे 
क्षीण कान्तिवाले चन्द्रमाको दीनताको निश्चय धारण कर रहा दयेगा ॥२९॥ 


१. हथेरीपर रला हुआ । 
२. धोडा-थोडा दिखायी पडनेवाला । 


( ६ , 


मेघदूतम्‌ 
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आरोक ते निपतति पुरा सा बलिव्याकुला वा 
मत्सादद्यं विरहतय क जावगम्यं लिखन्ती । 
पृच्छन्ती वा भधुरवचनां सारिकां षञ्चरस्थां 
कचिद्ध तैः स्मरसि रसिके ! त्वं हि तस्य प्रियेति ॥२२॥ 





लगी हई सुरपजन, मे वा॒लिखती हहं पिरह से- 
क्षीण, कल्प्य मेरी प्रतिकृतिः वा पंजरगत मदुकचना- 
मेना से पत्ती, श्रिया दिखलायी तुम्हें पडगी 
करती ह्ये क्या याद, वुम्हे चाहते बहुत थे रत्तिके /' 


हे मेव ! बह मेरी प्रिया देवपूजांमें लगी हुई बा वियोगसे दुबल 
तथा संसावनासे कल्पनीय मेरे चित्रको लिखती हई अथवा मधुर्माषिणी 
पिजदेमे रदी हई मैनाको “हे रसिके ! स्या तू स्वामीका स्मरण करती 
है १ क्योकि तू उनकी प्यारी थी इस प्रकार पूष्ठती हद भाटपट तुम्हारे 
दशटिपथको प्राप्न होगी ।॥ २२ ॥। 





१. वियोगको जल्द समाप्त करने, पतिकी खुली आदि के क्एि की गयी 
देवपूजा । 

२. यक्ष यहंपर अपने प्रेमके प्रति यक्षिणीका विश्वास बताता है । सामने 
न होने कारण यक्षिणी कल्पना द्वारा यक्षके कमजोर-दुबल-शरीरका चित्र बनाती 
होगी । इससे यक्ष-दम्पती का उभयपक्षो, सम एवं मादशं प्रेम प्रकट होता है । 


( ६४ ) 


उत्तरमेघः 





उत्स वा मलिनवसने सोस्य ! निक्षिप्य वीणां 
मद्धोच्राङ्कः विरचितपदं गेयसखुदगाल्कामा । 
तन्बीमाद्रां नयनसलिलैः सारयित्वा कथंचिद्‌ 
अयो भ्यः स्वयमपि कृतां मूच्छनां विरभरन्ती ॥२३॥ 


मटिन-वस्षन-गोदी" मेर्वाणा रख नामाक्षित मेरे 
पदको, करती हृं कामना गाने क्री ऊंचे स्वर । 
क्रित तरह से पांछ भश्रुगीली-तत्री,, देखोगे 
बार-बार भूटती स्वयं-रचिता-मृर्छनाः प्रिया को । 


हे सल्लन ! मलिन बवखवाली अपनी गोदमे बीनको रखकर मेर 
नामके पदवाज्ञे मीतको गान्धार अ्रामसे गानेकी इच्छा करती हृईः 
आओंघुओंसे भीगी हृद परदोंको किसी प्रकारसे पोंद्धकर बार बार स्वयम्‌ 
रची हुई मूच्छंना ( स्वरोके चहाव ओौर उततरावके कम ) को भूलत्ती हुईं 
मेरी प्रियतमा फटपर तुम्हारे दृशिपथकेो प्राप्न होगी ॥ २३॥ 


१. मलिन वर्रोवाी गोद । इससे यक्षिणीका पातित्रत्य सूचित होता है- 
“"आार्ताऽऽ्त, मृदिते हृष्टा, प्रोषिते मलिना, कृशा । 
मृता त्रियेत या पत्यीसा खी ज्ञेया पतिव्रता ॥ 
२. जिसके तार आांयुओंपे भीग गये है । मेरा ध्यान अनेपर उसकी आखोमिं 
आंसु भा जागे ओर उनके गिरने वीणाके तार भीग जायेंगे । 
३. स्वरके चढाव तथा उतारका करम । 


( ६ ), 


% मेघदूतम्‌ 
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रोषान्भासान्विरहदिवसस्थापितस्यावधेकवी 
विन्यस्यन्ती सुषि गणनया देहरीदत्तपु्पैः | 
मत्सङ् वा इदयनिदितारम्ममास्वादयन्ती 
पायेणेते  रमणविरदेष्वङ्नानां विनोदाः ॥२४॥ 


अथवा विरहू-दिव् से ठेकर भवधि-द्रेष मासो को 
गीन रही होगी देही के पठ धरा पर रखकर । 
या रत्र लेती ल्लेगी कल्पित मेरे संभोगो काः 
प्रियवियो में अबलाओं के हें विनोद्‌ ये प्रायः। 


हे मेघ ! अथवा बियोगके दिनसे आरम्भ कर रखीहुई अवधिके 
अवशिष्ट महीनेोको देहलीपर रखे हृए एूलोकी गणनासे जमीनपर रखती 
हुई ८ गिलती हुई ) अथवा कल्पनासे आरम्म किये हए मेरे समागमका 
अनुभव करती हृद बह मेरी प्रिया कटपट तुम्हारे दृष्टिपथको प्राप्र होगी; 
क्योकि प्रियतमके वियोगे सियोको कालयापन करनेके लिए प्रायःये | 
उपाय ह | २४ ॥ 


१. दूर होनैके कारण शारीरिक संभोग असंभव रहै, इसरिए वह॒ मनम मेरे 
समागमका अनुभव कर रही होगी । 


( ६६ ) 


उत्तरमेघः 
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सव्यापारामहनि न तथा पीडयेन्मद्वियोगः 
छाङ्े रान्नो गुरुतरह्चं निविनोदां सखीं ते । 
मत्सन्देरोः खस्वयितुमटं पद्य साध्वीं निरी 
तासु्निद्रामवनिदायना सौधवातायनस्थः ॥ २५॥ 


मेघ ! तुम्हारी दिवा-व्यस्त भाभी को विरह न मेरा 
पीड़ा देगा उतनी जितनी रहित-विनोद्‌ क्षपा मेः । 
बैट गवाक्ष बीच सुख देने हित मेरी वार्तासे 
साध्वी,* भृ्लायिनि, उचिद्राः को देखना निद्या मे। 


हे भित्र ! दिनमे पूजा ओर चिच्रलेखन आदि कारमोमे फंसीहुद 
तुम्हारी सखी ( मेरी ्रियतमा ) को मेरा षियोग उस प्रकार पीडित नहीं 
करेगा किन्तु रातमे कालयापनके उपायसे रदित वे दुःसह शोकबाली 
होंमी मै ठेसा सोचता दहर २५॥ 





१. दिनके समय देवपूजा, वित्रनिर्माण जादि कायो में संखग्न । 
२. रात्रि 

३. सती, पतिव्रता । 

४. जागती हई । 


( ६७ , 
७ मे० 





आधिक्षामां षिरहदायने सन्निषप्णैकपाभ्वी 
प्राचो्ूटे तनुभिव कलामाच्ररोषां दिमांरोः 

नीता राधिः क्षण इव मया साधेमिच्छारतैया 
तामेवोष्णेरदिरहमदतीमश्रुभियापयन्तीम्‌ ॥ २६ ॥ 


आधिन्यथाङ््र" विरह-सेज पर एक प्व से सोती 
उद्याचठ मेँ कलारेष चन्द्रमा सह्य तन वाली | 
रति मेँ मेरे साथ रात जो क्षणवत रह्म विताती 
विरह-दीर्घ उप्तको ह्मी ह्येगी कार रहली ये-रोकर । 


मनकी वेदनासे क्षीण; बिरहकी शय्यापर एकी करवबटसे लेटने- 
बाली, उद्य पबेतके प्रान्तमे एकही कलासे अवशिष्ट चन्द्रकी मू्तिंकी 
सदश तथा पहले जो रात मेरे साथ इच्छासे की हुई सुरतक्ीडाओंसे 
कु क्षणके खमान बिताई गई थी बिरहसे दीं वैसीही रातको गरम 
आपुभों से? बतातीहुई मेरी प्रियाको देखो ॥ २६ ॥ 


१. मनकी व्यथसे दु ल । 
२. कुःखी मौर चिन्तित मनुष्यकी यही दशा होती है|, 
९. वियोगके दुःखके कारण जो बहुत लम्बी माक्ुम पडती है.। 


( ठ 


मेघदूतम्‌ 


निःन्वासेनाधरकिसल्यक्टेिना विक्षिपन्तीं 
शाद्धस्नानात्परुषमल्क नूनमागण्डलम्बम्‌ । 
मत्संभोगः कथसुपनयेत्स्वप्नजोऽपीति निद्रा- 
माका न्तीं नयनसलिलोत्पीडरुद्धावकाराम्‌।२८॥ 





युदस्नान, से परुष, गण्ड तकृ ठटके हृष अलक को 
जलते निवासो से निद्वय होगी हिट रहल वह । 
सपनेमे भी किती तरह से मिटे चमागम मेरा 
अश्रु-निरूड-माग-निद्राः कौ चाह कर रही होगी | 


हे मेघ ! सैलके विना स्नान करनेसे रूखे ओर कपोलों तक लटकते 
अलक्तोको प्लवके समान ओषठको गरम करनेबाल्ञे निःश्वासे इधर-उधर 
हिलाती हुई तथा स्वप्नाञ्वस्थामे भी मेरे साथ समागम-सुख किसी भी 
प्रकारसे प्राप्त हो इस आशयसे आंसुजंसे रोकीगईं निद्राको चाहतीहूुई 


मेरी प्रियाको देखो ॥ २८ ॥ 


१. बिना तेल इत्यादि के किया गया स्नान । 
२. वह्‌ नींद, जिखका रास्ता आभुओनि रोक लिया हो । कगातार आसुभोके 


बहुनैसे नीद नहीं भाती । 
( १०० ) 


उत्तरमेघः 





आये बद्धा विरहदिवसे या शिखा दाम हित्वा 
चापस्यान्ते विगलितदुचा तां भयोद्धेचष्टनीयाम्‌ । 
स्परोङ्धि्टामयमिलनखेनासकृत्सारयन्तीं 

गण्डा मोगात्कठिनविषमामेकवेणीं करेण ॥२९॥ 


तज कर ह्र प्रथम वियोग दिन वांधी गयी प्रिय! से 
खोटी जायेगी अश्रोक मुञ्जसे जो श्राप गये पर्‌ । 
विषम, लटीटी, ह्रूने मेँ दुखदायी उत्त वेणी को 
पार रही ल्येगी कपोट से नख-कर द्वारा प्रायः। 


हे मेघ ! वियोगके प्रथम दिनमें पुष्पमालाको उतारकर जो चोटी 
नोँधी गई थी, शापके अन्तम शोकरहित होकर मुकसे खोली जानेवाली 
छनेपर पीडा देनेवाली कठोर ओर विषम तथा एक ही चोटीके रूपमें 
विद्यमान उस ८ चोदी ) को बिना कटे नाचूोसे युक्त दाथसे कपोल- 
परदेशसे बारंबार हटातीहुई मेरी प्रियाको देखो ॥ २६ ॥। 


१. वियोगावस्था मे नखन काटनेवारी प्रथा कै कारण बढ़ हुए नखो- 
वाला हाय । 


( १०१ ) 


मेघदृतम्‌ 





सा संन्यस्ताभरणमवला परार धारयन्ती 
चाय्थोत्सङ निहितमसक्रद्‌ खेन गाच्रम्‌ 
त्वामप्यस्रं नवजलमयं मोचयिष्यत्यवर्यं 

प्रायः सर्वो मवति करुणाचरत्तिराद्रौन्तरात्मा ॥३०॥ 


अबला व्ह आभरणहीन मारी दुख से ही प्रायः, 
तत्पगोद-गतः प्र च्ररीर को धारण करती ह्येगी 
देख उसे नूतन जलभार तुम अव्य छोड़ोगे 
र्द्र-ह्दय प्राणी स्वमाव से ही दयालु दयेत है। 


हे मेष ! अलङ्कासंसे रहित ओर बारंबार अतिशय दुःखसे शय्यापर 
रखेहृए कोमल शरीरके धारण कर्ती दुबेल मेरी भ्रियाको देखकर 
तुम भी नूतनजलङूप ओंसू निश्चय गिसभोगे, क्योकि भ्रायः कोसलहद्य- 
बाले सबल्लोग करुणापूणे चित्तवृत्तिवाते होते ह ।! ३० ॥ 


१. बार बार 
२. शय्या पर रखे हुए । यक्ष कहना चाहता है कि मेरे वियोगमें चनन 
पड़्नै के कारण्‌ वह कभी शय्या पर केटती होगी तो कभी बेरती । यहां नायिका 


की मू्छावस्था व्यक्त की गयी है । 
( १०२ ) 


उत्तरमेघः 





जाने सल्यास्तव मयि मनः सम्भतस्नेहमस्मा- 
दित्थंभूतां परथमविरदहे तामहं तकंयामि । 
वाचां भां न खल्टर सुभगंमन्यभावः करोति 
प्रत्यक्षं ते निखिखमचिराद्‌ भ्रातस्क्तं मया यत्‌ ॥३१॥ 


सखी चाहती म॒न्ने तुम्ह्यरी अतिद्चय जान रहय हं 
इसीटिए मँ प्रथम विरह मँ देसी हः बताता । 
सुभग समञ्नने की इच्छा करती वाचाट न मुद्को 
तात (क्य मैनेनो कुछ होगा प्रत्यक्ष तुरत हौी। 


हे मेव ! तुम्हारी सखी ( मेरी श्रिया ) का मन मेरे प्रति प्रेमपूणं है 
मे इस बातको जानता द, इस कारणसे मेँ पहले वियोगमें “वे देखी हो 
गई है" इस प्रकार तकना करता ष । अपनेको सौभाग्यशाली समभने- 
का माव मुद्चे वाचाल नहीं बनारहादै। हे भाई! मैने जो ङ कटा 
हे, बह सब शीघ्र ही तुम्हे प्रत्यक्ष हो जायगा ॥ ३१॥ । 


१. “इस प्रकारके प्रेमका पात्र मेँ हु" इते ध्यानमें रखकर भपनेको सौभाग्य- 
दाली समक्नेका भाव । 


( ९०३ ) 


मेघदूतम्‌ 





रुद्धापादङ्पसरमलकेरञ्जनरनेददछान्यं 

पत्यादे्ादपि च मधुनो विस्छतभ्रुविलखसम्‌ । 
त्वय्यासन्ने नयनसुपरिस्पदि राङ््‌ खगाह्या 
मीनक्षोभाचलकुवल्यश्रीतखामेष्यतोति ॥ ३२॥ 


रद कटाक्ष-का्यं अटो से,° मधुरांजन परित्यागी 
मद्यत्याग से मूविटस भृटा जो, पास तुम्हें पा। 
उपर को फडकता प्रगाक्षी-नयन, मीन से क्षोभित 
कुवटयश्री की उपमा प्राप्त करेगा, तोच रहा ह । 


हे मेव ! जिसका कटाक्षव्यापार अलकोँसे सुद्ध हो गया है, स्निग्ध 
अञ्जनसे शल्य, मयका निराकरण करनेसे भ्रुषिलासको मूलनेवाला, खग- 
लोचना मेरी भ्रियाका वेसा बा्योँ नेत्र तुम्हारे निकट आनेपर ऊपरकी 
ओर फड़कताहुआ मद्लीके चलनेसे चच्चल नीलकमलकी शोभाकी 
उपमाको प्रा कर लेगा मेँ एेसी संभावना करता र ।। ३२ ॥ 


१. यक्ष बताना बाहृता है कि मेरे विरहमें वह्‌ अपने बारोको संवारती भी 
नहीं होगी । इससे वे बाल उसके मस्तक्के दोनों मोर शूर रहे होगे । ठेस परि- 
स्थितिमें वह केवल सामने ही देखती होगी । कनखियों तक रष्टिकि व्याप्त न 
टरेके कारण उसका कटाक्ष-कायं भी बन्द होगा । 


(८ १८ ) 


उन्तरमेधः 





वामश्चास्याः करसरुदपदैसंच्यमानो मदीयै- 
सुक्ताजाटं चिरपरिचितं त्याजितो दैवगत्या । 
सम्मोगान्ते मम ससुचितो हस्तसंवाहनानां 
यास्यत्यूरुः सरसकदलोस्तम्मगोरश्चलत्वम्‌ ॥३३॥ 


पिरहितः मेरे नख-चिद्टाः से, दैवयोग से त्यागित- 
चिरपरिचित कटिभूषण, रति के बाद हाथसे मेरे। 
आमदन के योग्य, सरस्र कदली खंमे-सा पाण्डुर 
फड़क उदठेगा प्राणप्रिया का बायां उर* अपने हयी । 


दे मेघ ! मेरे नालूनोकि चहो ( नखक्षतों ) से रदित, भाग्यवश 
चिरपरिचित हारमय कटिभूषणसे शल्य, समागमके अनन्तर मेरे हाथोँसे 
मदेनके योग्य ओर रससे आप्र केलेके स्तम्भके समान सफेद प्रियतमाः 
का बाया ऊर फड़क उठेगा ॥ ३३ ॥ 


१. रहित, वियोगी । 

२. रतिक्रीडके समय खगे हृए नाखुनोके घाव । 
३. गौर । 

४. जांघ । 


( १०५ ) 


मेघदूतम्‌ 
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तस्मिन्कारे जकद ! यदि सा ठ्धनिद्राखखा स्या- 
दन्वास्यैनां स्तनितविसुखो याममा्नं सहस्व । 

सा भूदस्याः प्रणयिनि मयि स्वप्नख्ब्धे कथंचित्‌ 
सद्यःकण्ठच्युतसुजङता्नन्थि गाढोपगूढम्‌ ॥ ३४ ॥ 


पोती ह्ये उस समय अगर वह दुख की नीद पयोधर । 
परे बैठ प्रतीक्षा करना ह्येकर चान्त पहर भर । 
स्वप्न-बीच मे किसी तरह मिटने पर मन्न प्रणयी के 

आछ्िगिन का बाहूपाद्य न तुरत शिथिठ दह्ये जाए। 


हे मेघ ! उस समय मेरी प्रियतमाने किसी तरह निद्राुखको प्राप 
कियादहोतो तुम उसके पीये बैठकर गजजनको दछोडकर एक प्रहरतक 
प्रतीक्षा करो; उसके प्रणयी मेरे किसी प्रकारसे स्वप्नमें प्राघ्र होनेपर 
गाढ आलिङ्गन उसी क्ण कण्ठे बाहुलताके बन्धनसे च्युत न 
हो जाय ॥ ३४ ॥ 


१. एक पहर तक स्कनेके लिए कहकर कविने यक्षिणीका पद्विमिनीत्ष सूचित 
किया है । पद्विमिनी एक प्रहुरसे ज्यादा नहीं सोती- 
“पद्मिनी यामनिद्रा च द्िपहरा च चिध्रिणी। 
हस्तिनी यामच्रितया धोरनिद्रा च शंखिनी ॥ 


८ 9. 1 





उन्तरमेघः 
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तासुत्थाप्य स्वजलकणिकारीतखेनानिखेन 
प्रत्यादवस्तां सममभिनवैजीलकौमारखतीनाम्‌ । 
विद्य॒द्ग स्तिभितनयनां त्वत्सनाथे गवाक्षो 

वक्तं घोरः स्तनितवचनेैमानिनीं भक्रमेथाः ॥३५॥ 


जगा उसे अपने जलकण से शीतल बने पवन से 
नवे-माटती-कुयुम-कोरक ज्यां प्रत्यार्वस्त' प्रियाः जब । 
चकित नयन, तुमसे सनाथ वातायन लगे निरखने 
विदयुत-गम-षीर, गर्ज॑न-स्वर से कहना" सन्देश्या | 


हे मेघ ! मेरी प्रियततमाको अपने जलबिन्दुओंसे ठण्डी हवासे जला- 
कर नयी चमेलीकी कलिर्याके साथ सुस्थिता ओर तुमसे युक्त खिड्कीमें 
निश्चल ने्ोवाली सनस्विनीको विजलीक भीतर लेकर धीर होतेहुए तुम 
गजेनरूप वचर्नोसे भाषणका आरम्भ करो ॥ ३५ ॥ 


१. सुस्थित । 
२. मानिनी प्रियतमा । 
३. बिजरीको हूदयमें छिपाकर ओर धीर होते हृए । 
४. यही भाव भमार्तीमाधव' मे प्राप्त होता है- 
भगवन्‌ जीमूत, - । 
देवातु पश्येज॑गति विचरन्निच्छया मस्परियां चे- 


दाद्वास्यादी तदनु कथयेर्माधिवीयामवस्थाम्‌ ॥ 
भवभत-- 


( १०७ ) 


मेघदूतम्‌ 





मतर्मिन्रं पभियमविधवे ! विद्धि मामम्बुवाहं 
तत्संददौद्येदयनिदितैरागतं त्वत्समीपम्‌ । 

यो शरन्दानि त्वरयति पथि ्रास्यतां पोषितानां 
मन्द्रस्निर्धेध्वनिभिरबरवेणिमोक्षोत्सकानि ॥६६ 


उरमेँे सन्दे कि उनका" आये पास तुम्ह्यरे- 
मुज्ञ घन को अपने पति का समन्नो प्रियमित्रः प्रमागेः 
अबटा-वेणि-मोक्ष-कामी पथ में परिश्रान्त जनों को 
वरेरित करता श्ीप्र-गमन हित जो प्रटु-षीमी ध्वनि से। 


“ह सोभाग्यवति ! मुञ्चे तुश्ारे भ्रियतमके प्रियसित्र ओर हृदयमें 
रखे गये उनके सन्देशोके साथ तुम्हारे पास आयेहुए मेव समो । जो 
( मेघ ) बिरहिणियोकी चोटीको खोलनेके लिए उत्कण्ठित तथा मागमे 
थकेहुए पथिकगर्णोको गम्भीर ओर मधुर गजेनोँसे घरमे शीघ्र 
पर््चनेके लिए प्रेरणा देता है" (ह मेव ! वुम्हँं मेरी त्रियतमाको 
एेखा कहना चाहिए ) ॥ ३६ ॥ 


१. यक्षका । 

२. एेसा कहनेसे उसके ( यक्षिणीके ) मनमें विइवास् उत्पन्न होगा । 

३. सोभाग्यवारी ( तुम्हारा पति अभी जिन्दा है।) 

४. वियोगके समय अबरभं द्वारा ्बाधी गयी वेणी को छोडने की इच्छा 
रखनेयाले । 


( १०८ ) 





उन्तरमघः 


+ + 1 


इत्याख्याते पवनतनयं भेधिलीबोन्सुखी सा 
त्वासुत्कण्टोच्छरसितद्छदया वीक्ष्य संभाव्य चेव । 
श्रोष्यत्यस्मात्परमवटहिता सौम्य ! सीमन्तिनीनां 
कान्तोदन्तः सु्यदुपगतः संगमात्किञ्चिदूनः ॥३७॥ 


एसा कहने प्रर जानकी-पवनसुत ज्यां वह बाटा 
उत्कटा से विकसित चित" हये उन्मुख, ध्यान लगाकर । 
पुन टेगी सन्दे देखकर तुम्हें मेष । आद्र से 
मित्र्राप्तप्रियकथाः मिलन से कुछ ही कम ल्नेती है । 


हे मेघ ! एेसा कहनेपर सीताजीते जिस प्रकार हनूमान्‌को देखा था 
उसी प्रकार मेरो प्रिया ऊँचा यंहकर ओर उत्कण्ठासे विकसित चित्तवाली 
होती हुई तुम देखकर सत्कारपूघेक सम्पूणे सन्देश सावधान होकर 
सुनेगी दी, क्योकि हे सल्नन ! मित्रसे लाया गया प्रियतमका वृत्तान्त 
खि्याको समागमसे कुह ही कम होता हे ॥ ३७ ॥ 


१. प्रसन्न हदय । 
२. मित्र हारा काया हुआ प्रियतमका वृत्तान्त । 


( १०६ ) 


मेघदूतम्‌ 





मायुष्मन्मस्न च वचनादात्मनश्चोपकलं 

ब्रूया एवं “तव सहचरो रामगियाश्रमस्थः । 
अव्यापन्नः कुदाखमवले ! पृच्छति त्वां वियुक्तः 
पूवो भाष्यं सुरुभविपदां प्राणिनायेतदेव ॥ ३८ ॥ 


केहना-रहता रामाच्ल-जाश्रम मे मित्र तुम्हारा 
सङक्मट विरही, क्य पुम्ह्यार ए रह्य है अवटे । 
मेरे कहने से अपने उपकार, हेतु आयुष्मन्‌ / 
म्रथम एने योग्य यह्वी है सुटम-विपति-प्राणीर से | 


हे चिरञ्जीव ! तुम मेरी प्राथेनासिद्धिके लिए ओर परोपकारसे अपने- 
को कृताथ करनेके लिए मेरी प्रियतमाको रेखा कहो-“हे अबज्ञे ! 
तुम्हारा बिह्लुडाहूञा सहचर रामगिरि आश्रमम है तथा ऊुशली ह, ओर 
तुम्हारा डुशल पृछ रदा है, क्योकि सुलभ विपत्तिवाले प्राणियोँको पहले 
कुराल दही पूह्धना चाहिए ।। ३८ ॥ 


१. अपनी परोपकार-भावना ¦ 
२. जिन्हे प्रायः दुख ही दुख मिक्ता ह । 


( ११० ) 


उत्तरमेघः 


~^ 8 8 000 00000000 00000000 0000001 





, # + # 0 0 0 





॥ :#॥ #.# +, 


अङ्नाङ््‌ प्रतु तनुना गाढतप्तेन तप्तं 
साखरेणासरट्रतमविरतोत्कण्टसुत्कण्ठितेन । 
उष्णोच्छरासं समधिकतरोच्छरासिना दूरवतीं 
संकल्पेस्ते्विंदाति विधिना वैरिणा रुद्धमागः ॥३९॥ 


दुबल, तप्त, रुदनरत, व्याकुट, दीांच्छ्वाप्षी तन से, 
प्रतनु, गरम, आसूमय, नित उकंटी, उष्णोच्छछरासी- 
तनमे, उन "संकल्पो से आता हे देति, तुम्हारे 
वैरी बिधि से स्वमागपरेमी जो दूर षडा हेै। 


हे सन्दरि ! प्रतिक्रूल देबसे माके रोकेजानेसे दूरस्थित तुम्हारा 
सहचर दुबले पतले, सन्तप्र, ओंसूबाले, उत्कण्ठित ओर लम्बे निःखास- 
बाले अपने शरीरसे बहुत दी दुबल्ञे पतेः विरहके तापसे युक्त, आंसुरओ- 
से गीले, अविच्दिन्न उत्कण्डावाज्ञे ओर गरम निःखासवाले तुम्हारे शरीर- 
को अपने अनुभूत मनोरर्थोसे प्रवेश करता है ॥ ३६ ॥ 


१. बहत दुरम । 

२. अनुभव क्ये हुए : -- यह्‌ † पर काछिदासने यक्ष ओर यक्षिणी के प्रेमभ 
समानता चिध्रितकीहै। जो दुखमयी अवस्था यक्षिणीकी अलकामें है वही 
अवस्था यक्षकी, रामाचलमे । जिस प्रकारसे यक्षिणी तर्फ रहीदहै वेसेही 
यक्ष भी । 


( ११९१ ) 


मेघदूतम्‌ 


राब्दाख्येयं यदपि किर ते यः सखीनां पुरस्तात्‌ 
कर्णे लोलः कथयितुमश्रुदाननस्परालोमात्‌ ) 
सोऽतिक्रान्तः श्रवणविषयथं लोचनाभ्यामदइय- 
स्त्वा्ुत्कण्डाविरचितपदं मन्पुखेनेदमाह ॥४०॥ 





जो, कथनीय तुम्हारी सचिर्या के सम्युख पदको मी 
कटल-कपोल-संसपर हेतु" नित कानों मेँ कहता था । 
श्रकणविषय से दूर, ठोचनां से ह्य वह तुमको 
कहता है उत्कंठा विरचित यह पद मेरे युखसे। 


हेः अबले ! जो प्रियतम पहले सखि्ोके सामने कहनेके लिए योभ्य 
वचनको मी तुम्हारे मुखको दनेके लोभसे कानमे बतानेके जिए उत्क 
ण्ठिति था। अभी वही तुम्हारा प्रियतम कान ओर ने्रौके विषयसे दूर 
होकर तुमह उर्कण्ठासे स्वेगये पदोँसे युक्त बाक्यसमूह मेरे युखसे 
कहता हे ।1 ४० ॥ 


१. सुन्दर कपोलोको द्ूनेके लोभ से । 
( ११२ ) 
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इयामास्वङ्, चकितदरिणीपेक्चषणे रशिपात 
वक्त्रच्छायां राशिनि, शिखिनां बहेभारेषु केटान्‌ । 
उत्पर्यामि पतनुषु नदीवीचिषु भ्रविखासान्‌, 
इन्तैकस्मिन्कचिदपि न ते चण्डि ! साहदयमस्ति ॥४१॥ 


मीत प्रगीद्र्यन में दिसं, च्यामा^्में तनका 
रभि मे मुख छाया, केयं का चिचि्या के पां मे! 
नदी-वीचि मे भरूतिटास्त का तक किया करता हं 
हन्त, चण्डि / पर नही एकमे मी साह्द्य तुम्हारा 1 


हे प्रिये ! प्रियङ्कलताओं मे तुम्हारे शरीर की, इरी हृद ख्गि्यों 
के नेच-व्यापार सें तुम्हारे दृष्टिपात की, चन्द्रमामें तुम्हारी युखकान्तिकीः 
मयुरोके पंखोमे तुम्हारे केशोकी ओर नदीकी पतली तरङ्गमे तुम्हारी 
भौँहोके विलासोँकी तक्ंना किया करतार परन्तु खेद है किदे 
भाभिनि ! किसी मी एक पदाथमें तुम्हारा सादृश्य नदीं हे ॥ ४१॥ 


१. प्रियंगुकता । मूच्मे श्यामाः है जो द्यामा का बहुवचन है। ठेसा 
छिखनेका उदेश्य यह है किं किसीमें शरीरकी कोमलता, किसीमेँ सुन्दरता तो 
किसीमे स्निग्धता मिलती है । पर किसी एकमे तुम्हारे शरीरके सभी गण नहीं 
मिरते । 

२. हेमानिनि । यक्षिणी को यह तुरना अच्छी नहीं लगेगी, यह सोचकर 
इख राब्द मे उसके कोप की कल्पना कौ गयी है । 


( ११३ ) 
८ मे० 


मेघदूतम्‌ 
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त्वामाछिख्य प्रणयकुपितां धातुरागैः रशिलाया- 
मात्मानं ते चरणपतितं यावदिच्छामि कतुम्‌ । 
अखैस्तावन्सुहरूपचितैदशिरा्टरप्यते मे 
वरस्तस्मिन्नपि न सहते सङ्खमं न करूतान्तः ।४२॥ 


गमद" तुमको पत्थर पर धातुराग से लिखकर 
रखना जब चाहता तुम्हारे चरणों परः अपने को | 
तब तक बहते हए अश्रु से दि रुद ह्ये जाती 
चित्र-मिटन मी न्ह चाहता निदयदैव हमारा । 


हे प्रिये ! प्रेमसे खूटी हुई तुमको गेरू आदि धातुओंसे पत्थरपर 
लिखकर अपनेको तुम्हारे चरणोंपर गिराहुभा जब-ज्िखना चाहता 
हु, तब बहुत बदेहुए आंसुओंसे मेरी आंखें अवरुद्ध हो जाती हैः । कठोर 
देव चित्रम भी हमारे समागमको सहन नदीं करता ह ॥ ४२॥ 


१. प्रेम-प्रसंगों में कुपित । 

२. प्रेम-कोपको दूर करने के निमित्त प्राथंना करने के किए । 
३. वियोग के दुख से उत्पन्न आंसु! 

४, दया त्यागकर वियोगका दुख देनेवाा ! 


उत्तरमेघः 





मामाकादाप्रणिदितथुजं निर्दयादृरेषदेतो- 
रुब्धायास्ते कथमपि मया स्वप्नसन्दरछनेषु । 
परयन्तीनां न खल्ट बहुरो न स्थलीदेवतानां 
खक्तास्थूलास्तरुकिसलयेष्वश्चुरेशाः पतन्ति ॥४३॥ 


सपने मँ जब किसी तरह से तुम मुञ्लको मिटती हो 
कूराल्गिन हेतु भजार हं नम मेँ फटाता। 
स्ता म॒ञ्लको देख देवियां वन कीरो प्डतीहं 
तरु किसलय पर भश्रुबिन्दु" मुक्ता ज्यां गिरा निरन्तर | 


हे प्रिये ! स्वप्रके अनुभावोमे मुभसे किसी प्रकार जब तुम पाई 
जाती हो तब तुम्हारे गाढ आलिङ्गनके लिए आकाशमे दाथोको फलाये 
हए मुफको देखती हुई वनदेवता्भोकी मोतिरयोकी समान ओआंुर्ओकी 
वदे बरक्षौके पल्लवोमिं कर वार गिरती दी रहती हँ ।॥ ४३ ॥ 


१, देव, गुरुजन भौर महात्मा के आंसु यदि पृथ्वीपर पड, तो देशना, 
भयंकर दुःख ओर मरण होता है । इसक्ए यहां आंयुभओके तरुकिसख्यपर गिरने 
की बात कृही गयी है । 


( ११५ ) 


मेघदूतम्‌ 





भित्वा सद्यः किखल्यपुसन्‌ देवदारुद्रुमाणां 
ये तत्क्षीरस्रतिखुरभयो दक्षिणेन पघरत्ताः। 
आलिद्कधन्ते युणवति ! मया ते तुषाराद्रिवाताः 
पूवं स्पष्टं यदि किल भवेदङ्मेभिस्तवेति ।॥ ४४ 


तुरत चिठा कर देवदा-पष्टव हिमवान-पवन, जो 
उनके गिरते पय की टे छगंधि दक्षिण से चटते। 
आतेहंगे अंग तुम्हारा ह्ूकर ह्वे सगुणे! 
ठेसा सोच किया करता € मँ उनका आगन । 


देवदारुवक्षोके पल्लवोको वक्षण विकासित कर उनके बहनेवाले 
दधसे सुगन्धित जो हिमालय प्वेतके वायु दक्षिण मागेसे बहते है, हे 
हः (५, 


गुणवति ! पहले इन्दोने त॒म्दारे अङ्गका स्पशे किया होगा एेसी संभावना 
कर मै उन वायुओंको आलिङ्गन करना दहं ।। ४४ ॥ 


१. हिमालय से आनेवाली हवा । 


( ११६ ) 


उत्तरमेघः 


हि + ॥ । 





संञ्चिप्येत क्षण इव कथं दीधयामा लियामा 
सवोवस्थास्वहरपि कथं मन्दमन्दात्तपं स्यात्‌ । 
इत्थं चेतश्चटुलनयने ! दुरेभपराथनं मे 

गा टोष्माभिः करूतमदरारणं त्वद्वियोगन्यथानिः ॥२४५॥ 


क्षणसी हो संक्षि कि केसे दीषि-पहर की रजनी 
दिन मी समी समय ह्ये कैसे जति मन्दातपकारी+ | 
अयुटम अश्यावाटा मन मेरा यँ चंचल नयने / 
हे कर दिया यया जनाथ तव गाद विरह व्यथा से। 


लम्बे पहरोवाली रात अल्प समयकी तरह कैसे द्योटी की जाय ? 
दिन भी सब अवस्थाओंसें केसे मन्दसन्तापवाला होगा ? हे चच्छलनेत्रे ? 
इस प्रकार दुलेभ अभिलाषवाला मेरा मन अतिशय तीव्र तुम्हारे बिरहके 
दुःखोंसे अनाथ किया गया है | ४५ ॥ 


१. बहुत कम आतप देनेवाला । भखा सूर्य॑ का तपिदिनमे कैसेकमहो 
सकता है एक तरफ सुय का तापहै तो दूखरी तरफ वियोग का । दोनों से 
असहनीय पीडा उत्पन्न हो रही है । 


( ११७ ) 


मेघदूतम्‌ 





नन्वात्मानं बहु बिगणयन्नात्मनेवावलम्बे 
तत्कल्याणि ! त्वमपि नितरां मा गमः कातरत्वम्‌ । 
कस्यात्यन्तं सुखसुपनतं दुःखमेकान्ततो वा 
नीचंगच्छत्युपरि च ददा चक्रनेमिक्रमेण ॥४६॥ 


सोच बहुत मेँ किसी तरह से तन धारण करता € 
रह्ये न तुम भी दुखी हमेशा इसीटिए कल्याणी । 
किसको सदा मिटा सुख, किसको हे दख मिला हयेया 
चक्रनेमि? की तरह दन्ना उपर-नीचे जाती है। 


हे ध्रिये ! “शापके अन्तमे मेँ ठेसा करंगा? इत्यादि बहुत विचार 
करता हुआ आप ही अपनेको संमालता ह । इसलिए हे कल्याणि ! तुम 
भी ्यादा कातर मत बनो । किसे लगातार सुख ही सुख वा दुही 
दुःख प्रात्र हज है ? अवस्था पिएकी धारके क्रमसे नीचे ओर ऊपर 
चलती रहती हे । ४६ ॥ 


१. पिये की धार । जिस तरहसे चक्र की ऊपरी धार कभी नीचे आती 
है, नीचे की धार कभी उपर जातीदटै ओर यही क्रम बराबर चरता रहता रहै, 
उसी तरह जीवनमें कभी सुख आता है तो कभी दुख । 


( ११८ ) 


उत्तरमेघः 





छापान्तो मे खुजगदायनादुत्थिते शाङ्गपाणौ 
रोषान्‌ मासान्‌ गमय चतुरो खोचने मीलयित्वा । 
पश्चादावां विरहगणितं तं तमात्माभिटाषं 
निर्वेक्ष्यावः परिणतरारचन्द्रिकासु क्षपासु ।॥४७॥ 


शरेष-तत्पर से हरि के उठने पर च्ापान्त हमारा 
नयन बन्द कर्‌ प्रिये / बिताओ बाकी चार महीने । 
फिर वियोग मेँ कल्पित अपनी सारी अमिटाषाषएं 
ररचन्दरिका-टसी-रातः मं मोगेगे ह्म दोनों। 


हे प्रिये ! शेषशथ्यासे भगवान्‌ विष्णुके उठनेपर मेरे शापका अन्त 
होगा । इस कारणसे अवशिष्ट चार मदहीनोको आंखें मूंदकर बिताओ ।, 
तदनन्तर हम दोनों विरहे संकलित अनेक प्रकासेंसे अवस्थित अपने 
सनोरथका शरद्‌ ऋतुकी परिणत चद्दिकासे युक्त रातोमे उपभोग 
करेगे ॥ ९ ॥ 


१. शेषशटया । उठनेपर-कातिक सुदी एकादशी के दिन 
२. शरत्कालीन चांदनी से सुञ्ोभित राच्ि। 


( ११६ ) 


मेषदृतम्‌ 





भ्रयश्चाहं त्वमपि चायने कण्ठलग्ना पुरा मे 

निद्रां गत्वा किमपि रुदती सस्वनं विप्रवुद्धा । 
सान्तहोसं कथितमसकरत्प्रच्छतश्च त्वया से 

दथः स्वप्ने कितव ! रमयन्‌ कामपि त्वं मयेति ।४८॥ 


ओर कहा है-पह्े टिपटी हृदं गे से मेरे 
सोती, निद्रा में सस्वर कुछ रोती जाग उदी थी। 
मेरे बहुत पने? पर॒ हंस धीरे यही कल्य था- 
“देखा तुमको धृतं । स्वप्न मेँ प्रररमणी से रमते / 


हे अवले ! तुम्हारे पति फिर भी कहते है--हे प्रिये ! पहले बिद्धौने- 
` पर मेरे गलेसे लगकर सोहुं तुम किसी कारणसे ऊवे स्वरसे रोती हृ 
जाग उठी । वारंवार मेरे पृषनेपर तुमने मन्द हास्य कर “हे धृतं ! मेने 
स्वप्नमें किसी ख्ीसे रमण करतेहूए तुमको देखा)” ठेसा कय था ॥४०॥ 


१. बार-बार पूछने पर । 


( १२० ) 


उत्तरमेघः 





एतस्मान्मां कुदालिनमभिनज्ञानदानाद्विदित्वा 

मा कोलीनादसितनयने ! मययविन्वासिनी भरुः । 
स्नेहानाहूः किमपि विरहे ध्वंसिनस्ते त्वभोगा- 

दिष्टे वस्तुन्युपचितरसाः पेमरारी भवन्ति ॥४९॥ 


समद् मल्ले सकुद्चल, देने से अमिन्नान ये सारे 
सतितनयनि । जग अपवादा से अविश्वास मतकरना । 
क्या यया हं विरह-विनश्वरः प्रेम किसी कारण से 
पर अभोग मे र्निभूत संचय से ह्यो जाता है। 


हे कृष्णनयने ! पूर्वोक्त अभिज्ञान देनेसे मुञ्चे शलयुक्त जानकर 
लोकाऽपवादके कारण मेरे विषयमे अविश्वास मत करो । लोग स्नेहोको 
वियोग होनेपर किसी भी कारणसे नष्ट होनेबात्े कहते हः परन्तु वे 
उपभोग न होनेसे अभीष्ट पदाथेमे अभिलाष बदुनेके कारण प्रेमके 
राशिरूप दो जाते हँ ।॥ ४६ ॥। 


१. खोकवाणी । “यदि यक्ष तुमसे प्रेम करता होता तो अब तक रोटकर 
आ गया होता, इस प्रकार की बातें 1” 
२. विरह में नष्ट होनेवाला । “आंखसे दूर तो मनसे दूर” । 


( १२१ ) 


मेघदूतम्‌ 


आश्वास्येवं परथमविरहोदग्ररोकां सखीं ते 
रोलादाशु तरिनयनघ्रषोत्खातक्रूटािवरत्तः 
साभिज्ञानपरहितङरैस्तद्चोभिमेमापि 
प्रातःकुन्दपसवशिधिटं जीवितं धारयेथाः ॥५०॥ 


दे धीरज यों श्चोक-मगन मामी को प्रथम षिरहूसे 
तरतत लौटना नन्दीक्रीडाखेतभिखरः से प्यारे। 
टक्षणद्ह, प्रेषित मंगटमय अपने सखी-वचन से 
म्रातङन्द ज्यों च्िथिटप्राण मेरे मी तात / बचाना। 


हे मेघ ! प्राथमिक बियोगके कारण तीन्न दुःखवाली अपनी सखी 
( मेरी त्रिया ) को इस प्रकारसे आश्वासन देकर शिबजीके वृषभ (नन्दी) 
से खोदेगये शिख्ोबाल्ते केलासप्वेतसे शीघ्र लौटकर तुम लक्षर्णोके साथ 
कुशलवातीसे युक्त प्रियाके बचनोँसे प्रातःकालके कुन्दपुष्पके समान 
शिथिल मेरे जीबनको मी हृढ कराओ । ५० ॥ 


१. जिस शिलरपर शिवका नन्दी क्रीडा किया करता है-मूख में “उत्वातः 
"सोदे हृए" है । 


( १२२ ) 


उत्तरमेघः 





कचित्सोस्य ! उयवसितमिदं बन्धुक्रत्यं त्वया मे 
प्रत्यादेराच्न खल्टर भवतो धीरतां कल्पयामि । 
निःखाब्दोऽपि प्रदिशसि जलं याचितश्चातकेभ्यः 
प्रत्युक्तः टि प्रणयिषु सतामोप्सिताथेक्रियैव ।५१॥ 


ह्ये तत्र क्या सौम्य / कार्यं मुञ्च माई का करने को 
टुकराने हित मन तुम्हार निश्चय नर्ही, सन्नता । 
देतेद्यो जठ बिना कहे, मागता कमी जव चातक 
मीर की कामना-पूति ही, हं सनन का उत्तर । 


हे सल्ञन ! मेरे इस बन्धुकायको करनेके जिए क्या तुमने निश्चय 
किया है ? मेरी प्राथनाका प्रत्याख्यान करनेके कारण तुम गम्भीर हुए 
हो मै ेसी कल्पना नही करता हँ । तुम प्रार्थित होतेहुए शब्द्‌ नहीं करके 
भी चातकोंको जल देते हो क्योकि याचकोके अभीष्ट प्रयोजनका सम्पादन 
करना ही सजल्ननोंका उत्तर होता है ॥ ५१ ॥ 


१. सात्विकं स्वभाववाला । 
२. प्रार्थ । 


( १२२ ) 


मेघदुतम्‌ 





एतत्करत्वा पियमनुचितप्राथनावर्तिनो मे 
सोदार्कद्रा विधुर इति वा मस्यनुक्ोरावुद््या । 
इष्टान्‌ देरान विचर जख्द ! प्रावषा सम्भरतश्री- 
मौ रदवं क्षणमपि च ते विद्युता विप्रयोगः ॥५२॥ 


मेघ ८ मित्रता से या प्रियावियुक्त देख केर अथवा 
कर्ण बुद्धि से दुष्टग्रथनाः करने वे मेरे 
इस अभीष्ट को कर्‌, वर्षा-योभित षिच मनचाहे 
क्षण का मी वियोग च्रस्पाःसे हो न तुम्ह्यरा एसा । 


हे मेघ ! मित्रतासे अथवा यह्‌ प्रियतमासे बिद्धुड गया हे” एसा 
सममकर चा करुणाबुद्धिसे अनुचित प्राथना करनेवाले मेरे इस श्रिय 
कायेको करके वष ऋतुके कारण समृद्ध शोभासे सम्पन्न हदोतेहुए तुम 
अभीष्ट देरशोमे विहार करो । एक क्षण भी तुम्हारा बिजलीके साथ मेरे 
समान वियोग न हो ॥ ५२॥ 


१. अनुचित प्राथना । मेष महान कर मे उत्पन्न ओर इन्द्र का प्रियपुरुष 
है । उससे द्ूतकायं जैसे छोटे कामके रिए प्रार्थना करना बिखकुक अनुचित है । 
२. बिजली । 


( {२४ ) 





उन्तरमेचः 





[ तं सन्देरां जखधरवरो दिच्यवाचाऽऽचचक्षे 
प्रणाँस्तस्या जनदितरतो रक्षितं यश्चवध्वाः । 
प्राप्योदन्तं प्रड़दितमनाः साऽपि तस्थौ स्वमत 
केषां न स्यादभिमतफला प्राथना द्युत्तमेषु ॥ ] 


य॒क्षप्रिया के प्राण बचानेहित दयालु जलधर ने 
कह पूर्णं सन्देश्न कि अपनी दिन्यसधुर बाणी मे। 
प्रकर ग्रिय-सन्दे्न यक्षिणी पटी नहीं समायी 
किसकी रह्म अपूर्ण प्राथंना मा श्रेष्ठ ग्राणी" से । 


लोकटितमे वत्पर मेघने उस यक्षृपत्नीके प्राणोकी रक्षा करनेके 
लिए दिध्यवाणीसे यश्चसन्देश बतलाया । वह ( यक्षषपल्ली ) भी अपने 
पत्तिका वृत्तान्त पाकर प्रसन्न चिन्तवाली हुई । उत्तम पुरुषमें की गईं 
प्रार्थना किनकी सफल नदीं होमी ? 





१. मेघदूत" के इस भाव का अनुकरण अनेक दूतकाव्यकारों ने किथा है। 
यथा-- 
कृत्वा कायं मम पुनरिदं कीतिमेनां च र्ब्ध्वा 
प्रत्यावृत्तः पूनरपि तया सङ्खतः सद्धतः सन्‌ । 
चेतोरभ्ये बिहर सङख्टि स्वेच्छया निम्नगाना- 
मन्यापन्ना विहग 1 युवयोरस्तु संयोगलक्ष्मीः ॥ 
--टंस-सन्देरा--वामनभहु 


( १२५ ) 


मेघदूतम्‌ 





[श्रुत्वा वाता जलदकथितां तां धनेरोऽपि सदयः 
दापस्यान्तं सदयद्टदयः संविधायाऽस्तकोपः । 
संयोञ्येतौ विगलितदुचौ दम्पती ह्टचित्तौ- 
मोगानिषानविरतखसखं मोजयामास राश्वत्‌ ॥] 


युना फि जब सन्दे मेध से उस दयाटु धनपति ने 
क्रोध दूर ह्ये यया, च्चाप का अन्त तुरत कर डाला । 
शरोकरहित खुद्चदि उप्त दम्पति का संयोग कराके 
इच्छित भोगों का अविरटसुख उनको दिया निरन्तरः । 


कुबेरने भी मेधसे कहेगये उस सन्देशको सुनकर करुणापूणे 
हृदयवाल्ते होनेसे कोधको हटाकर उसी क्षण शापका अन्त कर ॒शोकसे 
रहित अत एव प्रसन्न चित्तवाले उन दम्पतियोंको मिलाकर उन्दः अभीष्ट 
भोगोका निरन्तर सुख होनेवाले प्रकारसे अनुभव कराया । 


१. कालिदास ने मेघदूत" का अंत उसी तरह कौतुहखोत्पादक दंग से किया 
है, जैसे उसका प्रारभे । काव्य कथा-वस्तु कौ अपणं अवस्थामे ही समाप्त हो 
जाता है जिससे पाठक की जिज्ञासा अतृप्त ही बनी रहती है । ग्रीक के महाकवि 
होमर के महाकाश्य इलियड' का प्रारंभ एवं अन्त भी इसी तरह से हा है । 


( १२६ ) 


परिरिषटम्‌ 


संस्कत सादित्य मे दूत-का््यों की एक लम्बी परंपरा उपलब्ध होती 
है । विभिन्न विद्वानों ने समय-समय पर उनका विवरण प्रस्तुत किया 
उन्हीं के आधार पर मं यहां कतिपय दृत-कान्याों का, स्थानाभाव के 
कारण, नामोल्लेख मात्र कर रहा हं ।१ 


(१) दस-दूत 
१. हंस-संदेश : वैंकटनाथ अथवा वेदान्तदेशिक : शीं 
शताब्दी | 
२. हंस-दूत : बामन भटर बाण : श्वी शताब्दी का 
पूवाद्ध 
३. हंस-दत : रूपगोस्वामी : १क्वीं शताब्दी । 
£. हंस-संदेश : रघुनाथदास : मात्र बंगाली अनुबाद 
उपलब्ध हेः । 
५. हंस-संदेश : विद्यानिधान क्वीन्द्राचाये सरस्वती | 
६. दंस-दूत : अज्ञात कषिकरेत | 
७. हंस-दूत : पूण सरस्वती | 
८. हंस-संदेश : अज्ञात कविक्रृत । 
६. हंस-दृत : हंसयोगी । 
(२) श्ुकदूत 
१. श्ुक-संदेश : लदमीदास । 
२. कीरदूत : रामगोपाल । 


१. विशेष विवरण के ल्य देखिये : 
( १ ) हस्ती आप्‌ संस्कृत किटरेचर : प्रो एस० के० डे । 
( २ ) क्लासिक संस्कृत लिटरेचर-श्रीकृष्णमाचारियर । 
( ३ ) आई० एच्‌° क्यू -चिन्ताहरण चक्रवर्ती । 
( ४) इन्प्टुएंख आप्‌ द मेषदूत भान सं° लि०-ईडीर कु० जी 
वी दवणे ( इन जनंरु भ्‌ द बाम्बे युनिवसिटी, वा 
र्वा, वा० २, १९६४) 
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मेघदूतम्‌ 





३. उुक-संदेश 
४. शुक-संदेश 
४. जुक-दूत 
(३) मयूरदूत 
१. मयूर-संदेश 
२. मयूर संदेश 
(४) कोकिठदुत 
कोकिल-संदेश 
केोकिल-संदेश 
कोकिल-संदेश 
पिक-दूत 
४. पिक-संदेश 
(५ ) खातक-संदे 
( ६ ) चकोर-खंदेरा 
(७ ) र्थांगदुत 
(८ ) काकदुत 
(९ ) भ्ंग-सदेश 
१. शरंग-संदेश 
२. श्रमरदूत 
३. अमर-संदेश 
( १० ) मेघदूत 
१. यक्चोल्लास 
२. मेघप्रति-संदेश 
३. मेघ-दौत्य 
४. घन-वृत्त 
४. मेघदूत 
६. मेघदूत 
(१९१ ) पवनदूत 
१. पवन-दूत 
२. पवन-दूत 


९ <“ ॥ 


: उहण्ड कवि 


‡ करिगपल्ली नम्बुद्िं | 
: रंगाचायै। 
: यादवचन्द्र बिद्यारन्र | 


‡ स्गाचायें 
: उदय : १४वीं शताब्दी | 


बीं शतान्दी का प्रास्म) 


: तरसिह | 


# ॐ 


: वंकटाचाये | 

: अज्ञात कचिकरुत । 

: दधीचि ब्रह्मदेव | 

: अज्ञात कविकरत । 

: अज्ञात कृविक्त। । 

: अज्ञात जेन कथिकरत । 
: चिन्तामन राव । 


वासुदेव । 


‡ रद्रन्याय वाचस्पति | 


: सहालिग शाखी। 


५ कृष्णामूतिं | 


: म< रमशाक्ली । 


: त्रैलोक्यमोहन । 
: कोरद समचन्दर। 
: मेर्तुंग । 


: मंत्री विक्रम | 


ॐ शै 


धोयी : शरवीं शताब्दी | 


: बादिचंद्र सूरि : १८बवीं शताब्दी । 
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३ वात-दूत 


( १२) चद्रदूत 
१ इदु-दूत 
२. चद्र-दूत 
३. चंद्र-दूत 
( १२ ) पदाकिदूत 
( १४) तु्सी-दूत 
( १५ ) मनो-दूत 
मनोदूत 
मनोदृत 
. मनोदूत 
मनोदूतिका काव्य 
मनोदृत 
चेतोदूत 
हृदयदूत 
( १६ ) रोट-दूत 
( १७ ) भक्तिन्दुती 
( १८ ) उद्धव-संदेश् 
१. उद्धव-सं देश 
२. उद्धव-दूत 
( १९. ) पान्थनदूत 
( २० ) विप्र-संदेश्ा 
(२९ ) खुभग-सदेश 
( २२ ) सिद्ध-दूत 


(०११ 


६ मे० 


* करष्णनाथ 


परिशिष्टम्‌ 





न्यायपंचानन : शश्वीं 
शताब्दी का उत्तराद्धे | 


: बिनय बिजयगणि : ९६५२ इे० | 
: जम्बु कवि : १०वीं शताब्दी | 
: कृष्णचंद्र तकौलंकार । 

: छृष्ण साबेभोम ` १७२३ ई० | 
: वैद्यनाथ भट्राचायं | 


: विष्णुदास : श्वी शताब्दी | 
: तेलंग ्जनाथ : १७५७ ई० | 
: राजराम | 

: अज्ञात कविक्रत । 

: अज्ञात जन कविक्त । 

: अज्ञात जेन कविक्रेत । 

: भटर हरिहर । 

: चरित्रसुन्दरगणित । 

‡ कालिका प्रसाद्‌ | 


: रूपगोस्वामी | 
: माघव शमौ | 
: भोलानाथ | 


लदमणसूरि । 


: नारायण । 
: अवधूत राम । 


-- >< 
1, 
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पूवेमेघः 

शोर ्ो° 
अद्रेः शङ्कं हरति ० १४ | तस्याः किचित्कस्थृतमिवब०> ४१ 
अप्यन्यस्मिञ्ञलधर° ३४ | तस्याः पातुं सुरगज इव० १ 
( अभ्भोचिन्दु० ) (प्रु २४ ) | तस्यास्तिक्तेव॑नगज० २० 
अआगप्च्छस्व° १२ | तस्योत्सङ्के प्रणयिन इव० ६३ 
आराध्यैनं शरबण० ४५ | तां केस्यांचिद्धवनवलमौ> इम 
आसीनानां सुरभित ५२ | तां चावश्यं दिवसगणना० १० 
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तसिमन्नद्रौ कतिचिदबला० २ 


तस्य स्थित्वा कथमपि ३ 


प्रत्यासन्ने नभसि दयिता० ¢ 


प्रयोतस्य० ) ( प्र० २६) 
प्राप्यावन्तीनुदयनकथा० ३० 
प्राज्तेयाद्रेरुपतटमति० ५७ 


(८ 93 ) 


छोकानुक्मणिका 





। छो छो 
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